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प्राक्कथन 


गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा विरचित रामचरितमानस एक एेसा 
ग्रन्थ है, जिसमें मानव-जीवन की सभी विधाएं, उक्षके सारे आदशं कुशल 
पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किये गये हैं । 'मानस' का मूल स्वर है 
कि राम ईश्वर हैँ ओर उनकी प्राप्ति हौ जीवन काल्य है। पर 
उनको यह प्राप्ति उनके प्रति अनुराग के बिना सम्भव नही--'मिलहि 
न रघुपति विनु अनुरागा' । अतएव “मानस' का ताना-बाना इस प्रकार 
बुना गया है कि श्रीराम की लीलाओं मे मन लगे ओौर फलस्वरूप उनके 
प्रति अनुराग जागे । 'मानस' का कथानक इसी दृष्टिकोण से लिखा गया 
है कि दशरथनन्दन श्रीराम अपने अनुपम व्यक्तित्व के कारण भक्तों के 
भवपीरहारी' भगवान्‌ बन जायं । यही कारण है कि तुलसी के राम 
मात्र इतिहासपुरुष नहीं है, वे भावपुरुष भी है; तुलसी की दृष्टि एेतिहासिक 
के बदले भावात्मक अधिक है। यायोंकहुलेंकरि तुलसी केवल भाव- 
नेत्रो से अपने राम को देखना पसन्द करते है, ओौर भाव की यह विशेषता 
होती है कि वह इतिहास के तंग दायरों को ठहा देता है । यदि श्रीराम 
मात्र एेतिहासिक पुरुष होते, तो उनका जन्म आज से कुछ सहस्र वषं पर्वं 
अयोध्या नामक स्थान में दशरथ-कौशल्या के पुत्र के रूप मे ही माना जाता 
ओौर तब यह भी स्वीकार किया जाता कि एकं दिन उनकी मृत्यु हुई थी। 
इनका तात्पयं यह होता कि श्रीराम इतिहास के देश-कालात्मक दायरों 
से कभी सूक्त न हो पाते । यह तो भाव कौ विशेषता होती है, जो अपने 
विशेष्य को देश ओर काल कौ सारी सीमाओं से परे करा देती है। 
तुलसी का भावात्मक दृष्टिकोण राम को सार्वकालिक, सार्वंभौमिक ओर 
सार्वजनिक बना देता है । तुलसी के ये राम कहीं भौ ओर किसी भी क्षण 
अवतरित हो सकते हैँ । यदि भक्त अपने हृदय को अयोध्या धाम बना 
ले, तो अवध तहँ जह रामनिवासू' के अनुसार श्रीराम वहीं भौर उसी 
क्षण प्रकट हो जाते हैँ । यह भावदुष्टिं को विशेषता है । इसीलिए “मानस 
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के रामकान तो जन्म होता दहै, न मरण । उनका मातर प्राकट्य होता 
है, जेसा तुलसी स्वयं कहते है जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक 
विश्राम “भये प्रगट कृपाला दीनदयाला' । 

फिर, गोस्वामी तुलसीदासजी का आदं वह नहीं, जो केवल 
शारीरिक बल की पराकाष्ठा पराप्त क्ये हुए हो, ओर वह भी नहीं, जो 
मात मानसिक या आध्यात्मिक बल के शिखर पर परहुचा हुआ हो किन्तु 
शरीर-बल से हीन हो । यदि एेसा होता, तो रावण को हरानेवाले बालि 
ओर सहलबाहु उनके आदशं होते, या फिर मुनि वसिष्ठको उन्होने 
अपने महाकाव्य के नायकं के रूपमे स्वीकार किया होता । उनका 
आदशं तो वह है, जो शारीरिक बल के साथही साथ मानसिक एवं 
आध्यात्मिक बल की पराकाष्ठा पर पहुंचा हो । उनका आदशं केवल 


भस्त भाठ प्रवचनों मे मानस" के प्रव्यात टीकाकार एवं रामकथा 
अवुत्म गायक प° रामक्तिकर जी उपाध्याय ने इसी दृष्टि से तुलसी 
के रामः को हम सवके समक्न रखा है । उन्होने अपनी बेजोड शेली में 
रामचरित का एेसा सरस वणन किया है करि अनास्था से आक्रान्त ऊसर 
हदय भी आस्था के इस अमिय संस्पशं से जरेज हो उठता है । 


रसपणं व्याख्या से युक्त यह ग्न्य रामकथा साहित्य की श्रीवृद्धि करेगा 
जोर पाठकों को रामकथा के अध्ययन के लिये एक अभिनव दृष्टि प्रदान 


करेगा । 
- स्वामौ आत्मानन्द 





्रनुक्रमणिका 


एक अंतरंग परिचय 

प्रथम व्याख्यान 

५ दितीय व्याख्यान 
तीसरा व्याख्यान 





भूमिका 


पंडित रामकिकर जी शास्त्री ने "रामचरित मानस" का अरोखे ढंग 
से अभ्यास क्रियाहै। रामायणः के हरं प्रसंग को मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 
समञ्ने व समज्ञाने का प्रयास किया है । साथही आधुनिक जीवन की 
सभी ज्वलंत समस्याओं का हल इसी ग्रन्थ के चरितरों व प्रसंगो के आधार 
पर ठंढने का प्रयत्न किया है । तुलसी तत्त्वानुसंधान केन्द्र, कानपुर ने 
नागपुर में दिये गये शास्त्रीजी कै प्रवचनों का प्रकाशन प्रस्तुत करने का 
जो प्रयास किया है वह॒ सामान्य जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगा । श्रीमद्‌-भागवत्‌ गीता' को पढ़कर जिस प्रकार मानव "कमम" की 
ओर प्रेरित होता है उसी प्रकार रामकिकर जी ने राम चरित्र का महत्त्व 
बताकर लोगों को .आदशं' को ओरं प्रेरित क्रिया है । 


सौभाग्यवश मञ्चे एसे महान्‌ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को अधिक समीप 
से देखने व समञ्षने का सु-अवसर प्राप्त हुञा । नागपुर आने पर वे मेरे 
हौ निवासस्थान में रहे । कुछ समय के लिये घर को मंदिर में परिवतित 
कर उन्होने अपने निरभिमानी, स्तेही, सरल स्वभाव से सभी को जीत 
लिया । वेजोकु प्रवचन मे कहते हँ उसे उन्होने दैनिक जीवन में 
खरा उतारा भी है। वास्तव में देखा जाय तो स्वास्थ्यसे वे दुबल हैं 
किन्तु मनोबल के आधार पर वे बीमारी के दूसरे दिन भी यथायोग्य 
प्रवचन देते चले जाते है । राम नाम पर अडिग श्रद्धा व जनकल्याण की 
भावना मे इवे हुये पंडित जी सदैव काय॑रत रहते ह । इनकी भगवान्‌ 


(=. 1) 


रामके प्रति यही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम को देखकर यह कहा जाथ कि पंडित 
रामकिकर जी शास्त्री आधुनिक युग के तुलसीदास है, अतिशयोक्ति न 


होगी । 


तुलसी तत्त्वानुसंध न केन्द्र, कानपुर ने शाखा ने परिश्रम उठाकर 
'मानस-मन्थन' यह पुस्तक प्रकाशित की है यह उनका एक स्तुत्य कार्यं हे । 
वे इसमे धूणं स्प से सफल हों एेसी कामना करता हूं व भविष्य मेँ से 
ही सुका होते रगे एेसी शुभ-कामना देता हूं । 


१२-११-७४ ) 


दीपावली, २०३१ - रजनीकांत पंडित 
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ए-१११, न्यु रामदासपेठ 
नागपुर 


एक अरन्तरग परिचय 
शौ रामकिकर जी महाराज 
रामकथा के प्रयागराज 


बोलती महफिल में एक खामोश महफिल चाहिए 

उद्‌ शायरी में एक मार्मिक पक्ति है यह्‌, भौर कमं होता है स्थूल, 
तो दीखता है साफ-साफ, पर ममं होता है भृकष्म ओर दीखता नहीं गुणी 
उन उसे अनुभूति के माध्यम से पहचानते है । यही है बोलती महफिल कि 
खामोश महफिल कि महफिल की चहक तो दूर से भी अपना पता देती 
है । पर उसकी भीनी महक का आनन्द तो रसिक जन ही लेते हैं । समा- 
दरणीय श्री रामर्रिकर जी महाराज की कथा उद्‌ पक्ति की दो तहोंसे 
अगे बठ्कर तीन तह वाली है । अध्यात्म की तात््विकता, राम की कथा 
ओर संस्कृति की नैतिकता की व्रिवेणी है रामक्रिकर जी की कथा । 

कृथा उनका साध्य नहीं है, साधन है । साध्य है भारतीय जीवन की 
उदात्तता ओर भारतीय जीवन की गरिमा को पुनर्जागरण की ज्योति 
से प्रदीप्त करना, पर धर्म प्रचारकं की तरह नहीं, राष्ट के प्रतिभाशाली 
विचारक की तरह । 

क्या हम उन्हें तुलसीदास कौ रामायण के ज्ञाता, प्रवक्ता, व्याख्या- 
कार या फिर भाष्यकार कहकर अपनी बुद्धिमत्ता को सराह ओर अपने 
शब्दों मे रामकिकर जी को सराहना मानें ? अवश्य मानें, यदि हमे 
आत्मवंचना करनी हो पर यदि हमे सत्य का समञ्ञदार दृष्टा कहलाना 
अभीष्ट हो तो हम इन शब्दों मे न उलक्ञं ओर इससे आगे बे; क्योकि वे 
तुलसीदास कौ कविता के अध्येता, विशेषज्ञ नही, अपितु तुलसीदास की 
आत्मा के सहचर हैँ । 

रामकिंकर जी महाराज का यह परिचय कि वे तुलसीदास की 
आत्मा के सहचर है सुन्दर है, कलात्मक है, पर इसके अन्तर मे पचना 
आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना हम शब्दो को सुन्दरता-कलात्मकता 
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का आनन्द तो ले सकते ह, पर उसका रहस्य नहीं पा सकते । अंगूर के 
छिलके में रंग का सौन्द्थंहै, निर्माण की सौम्यताहैपर उसेहीहम 
देखते रहं तो उसके स्वास्थ्यवधंक रस का आस्वाद नहीं पा सक्ते, तो 
इस परिचय के अन्तर में उतरे । 

इस अन्तर का प्रवेश द्वार है यह प्रणन- क्या तुलसीदास ने राम की 
कथा लिखी है ? इस प्रएन का उप प्रश्न है- क्या तुलसीदास कोई कथा 
लेखक है ? इस प्रन के उत्तर मेँ हां कहना एसा ही है, जैसा यह कहना 
कि गीता का संदेश है घर बार छोडकर जंगल मे जा बैठना । 

तुलसीदास का नाम सुनते हौ हममे धमं की एक मूढ भावना स्फु 
रिति होती है गौर हमारे चिन्तन की शब्दावली होती ६-एक महान 
सन्त थे तुलसीदास । 

इसी धारा मे आगे बहे तो रामचरितमानस :का नाम सुनते ही 
हममे स्फुरित होती है भक्ति की एक मूढ़ भावना ओौर हमारे चिन्तन की 
शब्दावली होती है बड़ी पृण्यदाथिनी है तुलसीदास की रामकथा । 

क्या शमं कौ मूढ़ भावना' गौर “भक्ति की मूढ़ भावना' कहते समय 
मेरे मन में अवज्ञा-निदा का हलका भाव है ? "नस्ता से कट, जिसके 
जीवन में आधी शताब्दी, यानी ५० वषं संस्कृति की सेवा-साधना मे लगे 
हो, वह धमं गौर भक्ति के लिए अवज्ञा के माया-जाल मे कैसे उलन्नेगा ? 
कृति के साथ समय के प्रवाह मे विकृति भी आ जातीरहै, तोधर्मकी 
भावना ओौर धर्मं की मूढ भावना में वही अन्तर है, जो ध्म-श्रद्धा ओर 
धर्मान्धता में । 

मृजे इस भेद का साक्षात्तार हुआ था, १९५० के हरिद्रा र-करुम्भ में । 
गंगा तट पर एक पंडितजी तुलसी की राम कथा कह रहे थे तल्लीन 
भाव से भौर सैकड़ों श्रोता सामने थे, पर चारों भर कोलाहल इतना 
अधिक थाकि पास वैटे श्रोता भी कुछ नहीं सुन पा रहे थे । श्रोता फिर 
भी शान्त थे । क्या यह शान्ति उनका चरित्रथी?नत,वे सन्तुष्ट थे करि 
कथा सुनाई नहीं पडती, तो क्या, हम धरम कथा का पुण्य-लाभ तो ले 
ही रहे हँ । मतलब यह उनके लिए कथा का सन्देश आचरणीय तो दुर, 
श्रवणीय भी नहीं है । यह है धर्मं को मूढ़ भावना, यह हे भक्ति की मूढ़ 
भावना । 

धर्मं का सशक्त द्वारपाल है कर्मकाण्ड । तुलसीदास कर्मकाण्ड के 
आचाय या सन्त नहीं है; सच तो यह है कि धमं के भी सन्त नहीं; वे 
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युग-सन्त है जौर पूणं सत्य तो यह है कि राष्ट निर्माता है, अपने समय 
मं राष्ट की मूल संस्कृति के पुनरुद्धार है । 

भारतीय धर्मं का एक स्वरूप है वेद-वथित, एक स्वरूपः है शंकरा- 
चायं प्रतिपादित । पर तुलसीदास के काल में धरम के ये दोनों संस्करण 
गतिहीन हो गये थे । कर, भारतीयता जीवनहीन हो चली थो तब 
तुलसीदास ने रामचरितमानस कै द्वारा रामराज्य के रूप मे, पारिवा- 
रिकता की, आज की भाषा में राष्टरीयता की एेसी रचनात्मक सृष्टि की 
जिसने धम, भक्ति, राष्टीयता, मानवता यानी सम्पूणं संस्कृति की एेसी 
जीवन्त भावना-प्रतिमा गढ़ी जो बिना शासन-सत्ता की सहायता लिये 
ओर बिना शासन सत्ता से ठकराये, राष्ट्‌ के घर-घर पनप उठी कि 
वाद में ओौरंगजेव की धर्मान्धि तलवार भी उसे खण्डित न कर सकी । 
बन्देमातरम के गायक बंकिम चन्दने लिखा--'तोमार प्रतिमा गदी 
मन्दिरे मन्दिरे'- हर एक मन्दिर में भारत माता कौ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
हो गई, हर एक परिवार एक छोटा भारत बन गया । यही यँ निवेदन 
करता हं कि तुलसीदास युग सन्त हैँ, राष्ट निर्माता हैँ, बिषरती भार- 
तीयता क रक्षक हैँ भारतीय एकता कै पोषक हैँ । 

पं० रामकिकरजी महाराज इन्हीं तुलसीदास की आत्मा के सहचर 
है; न धर्मोपदेशक, न कर्म॑काण्डी कथावाचक । वे रामराज्य के संविधान 
का विश्लेषण नहीं करते, वे तो रासराज्य के वातावरणमें जीते 
सास लेते हैँ ओर रामचरितमानस के पात्र, उसी रामराज्य के वाता- 
वरण से अभिसिक्त होकर उनके अन्तःकरण में जीवित-जागृत है, बुद्धि 
पटल पर टंकित मावर नहीं । 

पं० रामकिकर जी महाराज के परिचय में कहे शब्द अब भी अधरे 
है, क्योकि पंडित जी के समय की परिस्थिति, तुलसीदास के समय कौ 
परिस्थिति से निश्चय ही भिन्न है । पर विचित्र ओर विशिष्ट बात यह 
है कि भिन्न नहीं भी है। भिन्न है, राष्ट की राज्य सत्ता के स्वरूप मे ओर 
समान है इस अर्थ मे कि भारत के प्रभु सत्ता सम्पन्च होने पर भौ भार 
तीयता फिर खतरे के द्वार पर नहीं खतरे के घेरे में है । र 

इस भयानक खतरे से पाठकों का परिचय कराने के लिए मँ उन 
राष्ट निर्माता सन्त गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम मे ले जाना चाहता है॥ 
वहाँ एक दिन, भारत की गुलामी के दिनों की बात है महात्मा गांधी ने 
कहा था- जवाहरलाल ओर मेरा थोड़ा मतभेद है । जवाहरलाल कहता है 
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कि अंग्रेज भले ही भारत से अभी चले जाये अंगरेजियत अवश्य कुछ साल 
रह जाये, पर मेँ कहता हँ कि अंग्रेजियत आज ही भारत से चली जाये 
भले ही अंग्रेज कुछ साल ओर रह जाये । स्पष्ट है कि राष्ट निर्माता 
गांधी जी विदेशी राज्य से, विदेशी संस्कृति के प्रवाह को अधिक भयानक 
अनुभव करते थे । उनका अनुभव आज हमारे सामने है कि अंग्रेजियत 
को विदेशी दलदल में स्वयं फंसकर ही नहीं, अपने परिवारों को, बहू- 
बेटियों को, बालक_-बालिकाओं को स्वेच्छा से फंसाकर हमारा उच्च वगं 
गौरव का अनुभव करता है । 

राष्टरीयतता के लिए भारत की महान्‌ संस्कृति के लिए भारतीयता 
के लिए यह एक भयानक खतरा है ओर मै मनके सम्पुणं आदर के 
साथ कटं कि पं० रामकिकर जी महाराज अपनी जगह ओर अपनी शेली 
मे इसी सांस्कृतिक खतरे के विरुद्ध वैचारिकं युद्ध कर रहे हैँ । तभीतो 
मैने कहा किं वे धमं प्रचारक नहीं राष्ट विचारक है ओर यहीं वे युग 
के, समाज के अभिनन्दनीय है ¦ 

रामचरित्र ओर रामराज्य अतीतके श्यगार है, इतिहास कौ विभरुति 
है, पर रामकिकर जी अतीत जीवी नहीं हैँ । वे अतोत का ओर वर्त- 
मान के छोर से एसा जोडते है कि लगता है करि आज की बात कहु रहे 
है पर जोड़ एेसा लगाते है कि न रफगरी, न पैबन्द हां वनस्पति विशेषज्ञ 
की लगाई कलमः की द्वैत भी गौर अद्वैत भी ओर राम कथा का श्वद्धा 
संस्कार भी ओर राष्ट्रीय चरित्र का उद्बोधन भी । वे धन्य है| 


-कन्हेयालाल मिश्र श्रभाकरः 
(जीवन निर्माण साहित्य तथा पत्रकारिता के प्रकाशस्तम्भ) 








व्रथम व्याख्यान 
चर -------- ~~~ 





परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंदजी महाराज, 
उपस्थित बंधुओ व देवियो, 


भगवान कौ महती अनुकम्पा से यह सुअवसर प्राप्त हुमा है कि उनके 
चरित्र की कुछ चर्चा आप लोगों के बीच कर सू । आइये, सबसे पहले 
गोस्वामी जी की भगवान राम के प्रति जो दृष्टि है उस पर विचार कर 
ले । गोस्वामी जी की जो मान्यताएं है, उन्हँं रखने के पश्चात्‌ मँ आपके 
समक्ष भगवान श्रीराम के चरित्र की एक संक्षिप्त की रखने का प्रयास 
करूंगा । 
पूज्य स्वामी जी ने पृष्ठभूमि के रूप मे उस दृष्टि का संकेत आपको 
दिया है । उन्होने उस पद का उद्धरण भी आपको दिया जिसमें कहा गया 
है कि वाल्मीकिही तुलसी के रूप मे अवतरित होते हैँ । वाल्मीकि तुलसी 
कै रूपमे क्यों अवतरित होते है, यदि इस प्रशन पर विचार करे तो 
हमारा ध्यान चला जाता है श्रीमद्भागवत के एक प्रसंग की ओर। 
भगवान व्यास विपाशा नदी के तट पर गंभीर मद्रा मे विराजमान थे । 
देवि नारद उनके पास आये । व्यासजी ने उनका स्वागत किया । उसके 
पश्चात्‌ बड़े ही सांकेतिक शब्दों मे देवषि नारद ने भगवान व्यास से 
इष्ठा--आपने महाभारत जसे महान्‌ परथ कौ रचना की है जो ज्ञान का 
अप्रतिम कोष है । आपको इस रचना के पश्चात्‌ तो संतोष एवं शांति 
की अनुभूति हो रही होगी ? आप स्वयं मे न ओर पूणता का 
अनुभव कर रहै होगे ? देवषि के इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान व्यास 
ने कहा कि महाभारत की स्वना को स्वना की दृष्टि से महत्‌ मानते 
हृए भी मेँ एेसा अनुभव नहीं करता कि उसकी रचना के बाद मृक्ञे समग्र 
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शाति या संतोष का अनुभव हुमा हो । उन्होने देवधि पे पृष्ठा कि इसका 
कारण क्यार? न 

देवषि नारद ने कहा कि महाभारत की रचना उक्कृष्ट हत्‌ हृए भा 
जपने जिस दृष्टि से वह रचना कौ है, समग्र अर्थ मे वह आपको संतोष 
गौर शांति नहीं दे सकती है। आप पुनः श्रीकृष्ण के चरित्र की रचना करर 
ओर उस रचना के पश्चात्‌ आपको संतोष एवं शांति का अनुभव होगा । 
ओर फिर देवि की प्रेरणा से भगवान व्यास ने श्रीमद्भागवत की 
रचना की, तव उन्दर एेसा प्रतीत हुआ कि उस रचना के पश्चात्‌ उन्हं परम 
शांति की उपलब्धि हुई । बड़ी अदुभुत बात है कि महाभारत इतना महत्‌ 
ग्रथ है, इतना अप्रतिम दै, पर उक पश्चात्‌ भी भगवान व्यास को सा 
प्रतीत होता है कि उन्हे संतोष की उपलब्धि नहीं हई, इसलिए वे उसके 
वाद श्री पद्भागवत की रचना करते है । तो, मैँ करहँणा कि जिस प्रेरणा 
से मटपि व्यास ने महाभारत के बाद श्रीमद्भागवत की रचना कौ, उसी 
प्रेरणा से वाल्मीत्रि भी तुलसी क रूप मे अवतरित हो गये । ओर तब वे 
भगवान राम के चरिवर को नई दृष्टि से सामने रखते टँ । महि व्यास 
ने तो अपना कार्यं तत्काल कर लिया जबकि महषि वाल्मीकि ने उसके 
लिये कलियुग का चुनाव किया । लेकिन दोनो स्थानों पर दृष्टि एक ही 
दै । भगवान श्रीकृष्ण महाभारत मे भी हँ ओौर श्रीमद्भागवत मे भी, 
कितु रचनाकार की दृष्टि दोनों जगह अलग-अलग है । 

वाल्मीकि रामायण के प्रतिपा हैँ श्रीराम । वाल्मीकि तुलसीदास 
के रूप मे अवतरित होकर जव श्रीरामके चरित्र का वर्णन करते है, तब 
भी उनके ग्रंथ के नायकं श्रोराम है, पर दोनों मे दृष्टि का पार्थव्य है । 
जो बात महाभारत ओरं श्रीमद्भागवत की रचना को अलग बनाती है 
वहं वाल्मीकि एवं तुलसीकृत रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट हो 
जाती दै। वह दृष्ट क्या है जिसकी ओर पूज्य स्वामी आत्मानंदजी ने 
सकत किया है ?- वह है एतिहासिक दृष्टि ओर भावदृष्ट । महाभारत 
इतिहास को प्रधानता देता है तथा श्रीमदुभागवत भाव को । ओर यही 
वात रामचरितमानस के विषय भे है। वाल्मीकि का काव्य इतिहास- 
प्रधान है, ओर जव वे तुलसीदास के खूप मे रामचरितमानस की रचना 
करते हँ तो भावप्रधान हो जाता है। 

इतिहास ओर भाव की दृष्टि मे अंतर कहाँ है ? इतिहास की दृष्ट 
व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि तो कर सकती है पर व्यक्ति के अंतःकरण को 
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संतुष्ट नहीं कर सकती । वह तो भावदृष्टिहै जो व्यक्ति के अंतःकरणको 
संतोष या शांति का अनुभव कराती है । वाल्मीकि ने भगवान राम का 
वर्णन भले ही सकितिक रूप से किया हो कितु वे मुख्य रूप से मानव- 
चरिवकौदृष्टिसे, मान्वकेलूपमें श्रीराम का प्रतिपादन करते है । 
ओर दरंसरी ओर तुलसीदासजी का मूल प्रन ही यह है कि श्रीराम ईश्वर 
है या मनुष्य ? यही रामचरितमानस का एक मल प्रणन है जिसके उत्तर 
मे सारी रामकथा कही गई है । 

रामचरितमानस के जो वक्ता ओर श्रोता है भगवान शंकर ओर 
पार्वती, काकभुशुंडि ओर गरुड, याज्ञवल्क्य ओर भरद्वाज, तीनों के मन 
मेँ एक ही प्रण्न दै) पार्वती काप्रष्नहै कि क्या ब्रह्म मनुष्य के रूपमे 
अवतरित हो सकता है, क्या श्रीराम ईश्वर है ? उन्होने लंका के रणांगन 
मे भगवान राम को मेघनाद के नागपाश में वेधे देवा था ओर उनको 
लगा था- नहीं, नहीं, यह तो एक साधारण व्यक्ति है! ओर ठीक यही 
प्रण्न व्यंग्यभरी भाषा मे भरद्वाज याज्ञवल्वय से करते हैँ । पुष्ठते है- आप 
कृपाकर यह बताइये कि ये राम कौन हँ जिनकी इतनी प्रशंसा की जाती 
है ? वे बडे व्ंग्यात्मक टंग से एेतिहासिक वर्णन करते हैँ ओर रामकथा 
को केवल दो या तीन पंक्तयों म ही समाप्त कर देते है 


एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ! १।४५।७ 


-एक राम अयोध्या के राजा के लड़के थे ओर उनका चरित तो संसार 
मे बहुत प्रसिद्ध है कि--नारि बिरह दुख लहेड अपारा"- पत्नी के 
वियोग से उन्हं बड़ा दुख हआ, बहुत रोये ओर भयउ रोषु रन रावनु 
सारा" उसके बाद क्रोध आ गया तो रावण को मार दिया । व्यंग्य क्या 
था इस गाथा सें ? व्यंग्य इस प्रष्न मे यह था कि राम में एेसी कौन-सी 
बात है जो इतिहास मे बार-बार नहीं दोहराई गई ? किस व्यक्तिको 
अपनी प्रिय वस्तु के वियोग से दुख नहीं होता ओर कौन दसा व्यक्ति 
होगा जो अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए शक्ति होने पर भी संघषं न 
करे ? एेसी स्थिति मे यदि श्रीराम ने भी अपनी पत्नी को पाने के लिये 
रावण से संघं कर विजय प्राप्त कर ली, तो क्या श्रीराम को इतना 
महत्त्व दिया जाना चाहिये ? ओर साथ-साथ भरद्वाज यह भी धूते है 
कि यह तो बताइये कि जिन श्रीराम का नाम शंकर जपते है, वे यही 
अयोध्या के राजा के पूत्रथेयाकोईओौरथे? यही वह प्रशन है, जिसके 
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उत्तर मे रामकथा लिखी जाती है । तो, रामचरितमानस का मूल प्रष्न 
यह है कि श्रीराम मनुष्य हैँ या ईश्वर हैँ ? बात बड़ी अटपट-सी लगती 
है । कभी तो लगता है कि तुलसीदासजी ने यह जो श्रीराम को ईश्वर 
बना दिया, वह कुछ ठीक नहीं है । स त 

मुञ्चे स्मरण आता है, कु वषं पूवं वंबरईमें एक सम्मेलन हआ जिस 
उद्घाटन करने के लिये एक मंत्री महोदय पधार । उन्होने भाषण करते 
हए तुलसोदासजी कौ प्रशंसा तो की, कितु उन्होंने एक आलोचना करना 
भी आवश्यक माना । उन्होने कहा कि तुलसीदासजी का काव्य बहुत 
सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु यदि वे श्रीराम का वर्णन मनुष्य-लूप सें 
करते तो हम उससे अधिक लाभ लेते; उन्होने श्रीराम को ईष्वर बनाकर 
उन्हें हमसे दूर कर दिया; यह मेँ गोस्वामीजी की त्रुटि मानता हँ । उस 
दिन सूने भी बोलना था। इसका उत्तर देते हृए मेने कहा कि हमारे 
इतिहास में केवल श्रीराम ही तो नहीं है । हमारे देश का इतिहास बड़ा 
लम्बा है जिसमे मनु से लेकर हरिश्चंद्र है, दधीचि है, रंतिदेव है, बलि 
है; इतने एतिहासिक पात्र है कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है । श्रीराम 
को मगर हम इतिहास से अलग भी कर देतो हजारों व्यक्ति एसे है 
जिनकः वणंन इतिहास मे मनुष्य के रूप मे किया गया दै, ईश्वर के रूप 
में नहीं । जौर साथ-साथ मैने यह भी जोड दिया कि अभी वतंमान युग 
मे महात्मा गाँधी हुए है, उन्हे भी आप मनुष्य ही मानते हैँ । जब इतने 
मनुष्यो से आप कुछ नहीं सीख पाये, तो एक राम ही यदि मनुष्य बन 
जाते तो आप सव कुष सीख लेते ? यह कहँ की बुद्धिमत्ता है ? यदि 
आप इतिहास के व्यक्तियों से कुछ सीना चाहते हँ तो कोड रोक है 
क्या ? आप सीखिये न लोगों को मनुष्य मानकर । यह जो बुद्धिवादी-सा 
प्रतीत होने वाला तकं है, वह्‌ वस्तुतः बुद्धिवादी नहीं है । सत्य तो यह है 
कि तुलसीदासजी ने श्रीराम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन कर उन्हे हमारे 
निकट पर्चा दिया । मनुष्य के रूपम तो श्रीराम हमसे बहुत दूर हो 
जाते । तुलसीदासजी ने उनके ईश्वरत्वं का वणंन कर उन्हं हमारे 
जीवन के निकट जितना ला दिया, जितना हमारे काम का बना दिया, 
जितना हमारे लिये प्रेरकं बना दिया-मनुष्य के रूप में श्रीराम हमारे 
उतने कामके कभी हो ही नहीं सक्ते थे, वे तो इतिहास के एक युग की 
बीती गाथा मात्र होते । इतिहास के अनेक पात्रों मेवे एक ओर भत 
जुड़ जाते । # 
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इतिहास तो शव-विच्छेद की एक प्रक्रिया है । यह ठीक है कि वह्‌ 
भी एक आवश्यक अंग है, किन्तु आप जानते हँ कि शव-विच्छेद की 
प्रक्रिया कोई सुखद प्रक्रिया नहीं है । यहाँ तक करि जो डाक्टर उसे करता 
है उसे भौ उसमें कोई आनन्द नहीं मिलता । उससे उसके ज्ञान में वृद्धि 
तो होती है ओर उसका करना भी अपेक्षित है कितु उसे बन्द कमरे मे 
किया जाता है ओौर उसके निष्कषं मात्र अपेक्षित हुमा करते है । इतिहास 
का बसर यही लेना-देना है । 

इस संदभं मे मृज्ञे एक प्रसंग याद्‌ आता है । वाल्मीकि वैठे हूए थे 
ओौर देवषि नारद उनसे मिलने आये । ये देवषि नारद हर जगह है, हर 
काल में है । वात्मीकि हों तो उनके सामने ह ओर महपि व्यासहोतो 
उनके सामने भी । वाल्मीकि ने देवपि से पृछठा- 


को न्वस्मिन्‌ साप्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयंवान्‌ 


--'महाराज, कृपा करके बताइये कि इस समय संसार मे सबसे अधिक 
गुणवान्‌ ओर वीर्यवान्‌ कौन है ? तव, इस प्रष्न के उत्तर मे, देवषि नारदं 
ने सूत्र के रूप में भगवान श्रीराम के चरित्र कीओर संकेत किया ओर 
वाल्मीकि से कहा कि अब आप इस चरित्र का विस्तार कीजिये । यह 
पौराणिक तथ्य है कि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, किन्तु 
समकालीन होते हुए भी वे उनका परिचय देवपि नारद से पाते है । लगता 
है उनका भगवान राम से सीधा परिचय नहीं है । इधर एतिहासिक 
दृष्टि से तुलसीदासजी का जन्म बहत बाद में होता है । श्रीराम का जन्म 
होता है त्रेता मे ओर तुलसीदासजी आज से चार-सादे चार सौ वषं 
पहले पैदा होते है । पर तुलसीदासजी जब राम का वर्णन करते हैँ तोवे 
किसी तीसरे व्यक्ति से राम का परिचय नहीं प्राप्त करते । यह विचित्र 
बात है कि जो समकालीन था वह तो राम से दूर था, ओर जो कालकी 
दृष्टिसे दरूरथा वहराम का समकालीन था । जब तक इस गुत्थी को 
आप समञ्च न लेगे, तब तक तुलसीदासजी के इस विलक्षण भाव को 
हृदयंगम नहीं कर सकंगे । महषि वाल्मीकि देवषि नारद के माध्यम से 
रामं से परिचित होते है ओर तुलसीदासजी राम से सीधे परिचित होते 
है, वे भगवान राम की प्रत्येक लीला में सम्मिलित होते है, चाहे वह जन्म 
की लीला हो, चाहे विवाह की । तुलसीदासजी एसा अनुभव करते ह कि 
जब राम का अवतार हुया तब भी तुलसीदासजी थे ओर जब तुलसीदास- 
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जी का जन्म हुआ तब भी श्रीराम विद्यमान हैँ । इसका अभिप्राय यह है 
कि भक्त ओर भगवान एक दूसरे से अलग नहीं होते । काल या देश का 
कोड परिच्छेद उनको एक दूसरे से अलग नहीं बनाता । इसीलिये तुलसी- 
दासजी जब भगवान राम का जन्म होता है तब बधैया गीत गातेहै। 
भगवान राम जब होली खेलते हैँ तो तुलसीदासजी भी उनके साथ खेलने- 
वालोमेसे एकरहैँ। वे लिखते है-भगवान राम अपने मित्रों के साथ 
होली का खेल खेले । इसके बाद उन्होने दान दिये । प 

तुलसीदासजी कहते है कि बहतो ने बहुत दान पाया 1 पर यहां वे 
एक बात जोड़ना नहीं भूलते--तुलसिदास तहं घगति दान बर मांगि- 
तब तुलसीदासजी ने भगवान से भक्ति का वर मांगा । तुलसीदासजी का 
तात्पर्यं यह है कि जब भगवान राम होली खेल रहै थे तो मै भी वेलने- 
वालों मे सम्मिलित था । तुलसीदासजी एसा थनुभव नहीं करते कि 
भगवान राम रंग कौ पिचकारी चलाव तो ओरों पर चलाव, वे तो राम 
के रंग में अपने को रंगा हुआ पाते हैँ! श्रीराम उनके लिये प्रत्येक लीला 
मे हं तथा उन्हे प्रत्यक्ष देखकर ही वे उनका वणंन करते हैँ । 

हम देखते हे कि भगवान राम के विषय में जितने ग्रन्थ लिखे गये हँ 
उनमे घटनाओं का अन्तर पाया जाता है । पुछा जाता है, कि वाल्मीकि 
रामायण, अध्यात्म रामायण, लोमश रामायण, भशुंडि रामायण तथा 
अगस्त्य रामायण आदिमे घटनाओं का क्रम एक जैसा क्यों नहीं ह 
कहीं देशमूलक असंगति हँ तो कहीं कालमूलक । जब आप रामचरित- 
मानस को पढते है तो देखते हैँ कि भगवान श्रीराम जब चित्रकूट की ओर 
जा रहे थे तब गंगा के किनारे उन्हँ केवट ॒भिला ओर केवट ने भगवान 
राम का चरण-प्रक्षालन किया । अगर आप अध्यात्म रामायण उठाकर 
पढें तो उसमें आपको एक भिन्न बात मिलेगी ¦ अध्यात्म रामायण मे भी 
केवट भगवान राम के चरण धोता है ओर उन्हें पार उतारता है, लेकिन 
कबं ? जब भगवान राम सीता-स्वयंवर के प्रसंग में जनकपुरी की ओर 
जा रहे थे तब । अब देखिए, देश ओर काल की दृष्टि से बड़ी भिन्नता 
हो गई । विवाह के समय यदि केवट मिला तो बारह बरस पहले मिला 
मौर वन जाते समय यदि मिला तो बारह बरस बाद मिला । अगर 
चित्रकूट के मागं में मिला तो वह भौगोलिक दृष्टि से एक अलग मार्ग है 
भौर यदि जनकपुर के मार्ग मं मिला तो भौगोलिक दृष्टि से वह बिल्कुल 
भिन्न मार्ग है। अव इन रामायणो मे सही रामायण कौन-सी है ? कुछ 
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लोग कहते है कि वाल्मीकिं रामायण सही है ओर अन्थ रामायणे सही 
तीं है । तुलसीदासजी के सामने भी यही प्रन था जिसका वे बिल्कुल 
सही आध्यात्मिक उत्तर देते दह । वे कहते ह, रामायणे जितनी है, वे सभी 
सही हैँ । यह पूछने पर कि कितनी रामायणे ह वे एक नई बात कहते 
है-^रामायन सतकोटि"-सौ करोड रामायणे । सुननेवाले को लगेगा 
कि यह अतिशयोक्ति है किन्तु तुलसीदासजी तो सौ करोड के बादभी 
एकर शब्द बढाना आवश्यक मानते हैँ वे कहते हैं मृज्ञसे कोई पृष्ठे तो 
कर्हुगा रामायणे सौ करोड़ ही नहीं अपार है--^रामायन सतकोटि 
अपारा'-वैपे सौ करोड़ रामायणे तो आज भी नहीं मिलेगी पर तुलसी- 
दासजी सौ करोड के बाद भी अपार" लिखना आवश्यक मानते हँ । यही 
रेतिहासिक ओर भावदृष्टि का अन्तर है । 

प्रसंग आता है, भगवान राम लंका की विजय के बाद अयोध्या वापस 
लौटते है । उनका स्वागत करने सारी अयोध्ा उमड़ पड़ती है । प्रत्येक 
व्यक्ति यह्‌ चाहता है कि मँ भगवान श्रीराम के निकट प्च पाता तो 
क्रितना अच्छा होता । लेविन श्रीराम अगर एक व्यक्ति हैँतो कुछ ही 
लोग उनसे मिल पारयेगे ओर लाघों व्यक्ति उनते दूर होगे । तव तुलसी- 
दास्तजी एक नई बात कह देते ह-- 


्रेमातुर ` सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरार । 


अमित रूपं प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
७।२।४-५ 


-अयोध्या के जितने नागरिक थे, भगवान राम ने उतने रूप बना लिये 
ओर वे सबसे मिले । अब आप कल्पना कीजिये, उस समय की रामायण 
क्या होगी ? जो बड़ा है, भगवान राम्‌ उसके चरणों में प्रणाम करते है; 
जो छोटा है उसके सिर पर हाथ रखते है; जो बराबरी का है उसको 
गले से लगाते हँ । प्रत्यक व्यक्ति अपने राम से मिलकर रस तथा आनंद 


का अनुभव कर रहा है । अन्‌ यदि इनमे से प्रत्येक व्यक्ति रामायण 
लिचेगा तो प्रत्येक की रामायण अलग-अलग हो जायगी । एक कहेगा कि 
हृदय से लगा लिया । दूसरा 


ज्योंही राम उतरकर आये, उन्होने मूले हृदः 
कटहेगा कि राम जब उतरे तो उन्होने मूच आशीर्वाद दिया ओर तीसरा 
कटेगा कि विमान से उतरकर श्रीराम ने सुज्ञ प्रणाम किया । अन्‌ किसकी 
रामायण को ठीक कहें ? सभी अपने राम सं इवे हए है । तुलसीदासजी 


(< 


(श 


यह मानते हैँ कि संसार मे जितने प्राणी हुए हैँ ओौर आगे चलकर जितने 
होगे, उन सबके लिये जब तक एक-एक राम तहीं हो जाते तब तक मनुष्य 
को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता । उन्हे सार्वजनिक राम से संतोष नहीं 
होगा । भला एतिहासिक राम से उन्है कैसे संतोष मिलेगा ? एतिहासिक 
पात्र के लिये शिकायत हो सकती है कि भले ही वे किसी के लिये अच्छे 
रहे होगे ओर उन्होने किसी के साथ बड़ा सद्व्यवहार किया होगा, पर 
उससे हमारा क्या हृभा ? तुलसीदासजी इसी लिये अपार' शब्द का प्रयोग 
करते हँ । क्योकि, भला कौन बता सकता है कि इस विष्व मे अनादि- 
काल से अनंतकाल तक कितने जीव पैदा होगे ? तुलसीदासजी की मान्यता 
यह है कि भव्येक व्यक्ति के लिये भगवान राम के अवतार की आवश्य- 
कता है ओर यह तभी संभव होगा जब श्रीराम मनुष्य न होकर ईश्वर 
हों । तभी वे हर व्यक्ति की भावना को तुष्टि दे सकेगे, प्रत्येक के अपने 
बन सकंगे ओौर प्रत्येक के जीवन में प्रवेश पा सकंगे । 

राम-कथाओं में आपको टकराव दिखाई न पडे इस दृष्टि से तुलसी- 
दासजी कहते है-- 


हरि अनंत हरिकथा अनंता, कराह सुनहि बहुविधि सब संता । 

रामचंद्र के चरित सुहाये, कलप कोटि लगि जाहि न गाये ॥ 
१।१३६।५-६ 
--इस तरह गोस्वामीजी हमें एक दृष्टि देते हँ ओर चाहते हैँ कि इतिहास 
मे श्रीराम को एक बार आया इजा मानकर हम उन्हँं अपनेसे दूरन 
बना दे । हमारे श्रीराम तो ईश्वर हैँ । वे अयोध्या के कोटि-कोटि नाग- 
रको से एक साथ मिल सकते है ओौर मिलते भी इस प्रकार हैं कि जो 
जह भाय रहा अभिलाषी" जो जैसा चाहता है उससे वैसा ही मिलते 
है। अतएव यदि वाल्मीकि श्रीराम को एक रूप में ओर तुलसीदासजी 
नहे एक दुसरे रूप में देखते हँ तो इसमे कोई आश्चयं नहीं है । यह तो 
बड़ा स्वाभाविकं है । तुलसीदासजी कहते हैँ कि जो राम हमारी भावना 
के अनुकूल नहीं होगे, वे हमें कैसे तृप्ति देगे ? जैसे, एक न्यायाधीश अपने 
जीवन में पिता भी है, पति भी है जौर अपने पद पर न्यायाधीश भी है। 
उसका बालक अपने पिता के न्यायाधीशत्व से प्रसन्न नहीं होगा । बालक 
यहं नहीं देखेगा कि हमारा पिता कितना बड़ा न्यायाधीश या न्याय का 
पंडित है । उक्र दृष्टि तो यह होगी कि पिता मेँ वात्सल्य कितना है । 


(१) 


एक दसरा व्यक्ति जो उसके न्यायालय मे जाता है, उसकी दृष्टि मुख्य 
रूप से यह होपी किं उसको न्याय कौ, कानून कौ क्रितनी जानकारी है, 
उसमें क्रितना पांडित्य है तथा वह्‌ कितना उत्कृष्ट न्याय कर पाता है । 
इसी प्रकार हम अपनी भावना की तृप्ति के लिये किन राम को चाहते 
है, यह मुख्य प्रणन है । श्रीराम के ईषएवरत्व का लाभ यह है कि हम उन्हीं 
रामसे मिल सकते, बात कर सकते हँ ओर अपने जीवन में उतार 
सक्ते हैँ जो हमारे हृदय के निकट हँ । श्रीराम की विलक्षणता का एक 
चिक्र तुलसीदासजी अरण्यकांड में प्रस्तूत करते है 


वेठे परम प्रसन्न कपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥! 


--भगवान राम मूस्कराते हए प्रसन्न भाव से वैठे हुए हैँ ओर लक्ष्मणजी 
को कोट रसमयी कथा सुना रहे हैँ । पर इस दोहे की अगली ही पक्ति 
एक भिन्न दृष्ट प्रस्तुत करती है । इसके तुरन्त बाद, तुलसीदासजी 
अगली पंक्ति में लिखते है--उसी समय नारदजी वहाँ आये ओर-- 


बिरहबंत भगवर्ताह्‌ देखी । नारद मन भा सोच बितेषी 1! 


--भगवान को विरह में आंसू बहाते देव उनके हृदय मे अत्यन्त शोक 
हआ । अब ये दोनों पंक्तियां परस्पर-विरोधी है । यदि कु दूरी से होती 
तो कल्पना की जा सकती थी कि कुछ देर पहले भगवान श्रीराम प्रसन्न 
रहै हों ओर अब उदास हो गये हों, पर एक ही पंक्ति के आस-पास उलटी 
बात लिखना बड़ा असंगत लगता ह । किन्तु यहां तुलसीदासजी की भाव- 
दृष्टि से विचार करके देखिये । श्रीराम को देखने वहाँ पर कौन आया 
हआ है? एक ओर तो शंकरजी आये हुए है, उनकी दृष्टि में श्रीराम 
ईश्वर है; ब्रह्य हँ ओरं ब्रह्म मे आनन्द को छोड कुछ हो ही नहीं सकता। 
इसलिये जब वे देखते हैँ तो श्रीराम कैसे दिखाई देते हैँ ? वेह परमं 
प्रसन्च कृपाला !' उसी समय नारदजी आ गये; ओर नारद को श्रीराम 
रोते हुए दिखाई देते हैँ । क्यो ? नारद ने भगवान कोशापदियाथा 
कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया; मृञ्ञे बड़ा दुःख पहुंचाया इसलिये 
तुस्हं भी पत्नी के वियोग मे रोना पड़ेगा । श्रीराम का चमत्कार यही है 
कि एक ही समय वे शंकरजी को प्रसचच, मुस्कराते हुए दिखाई देते है ओर 
नारद को रोते हुए । एेसा चामत्कारिक अभिनय तो ईश्वर ही कर सकता 
है, व्यक्ति बिचारा कैसे करेगा ! व्यक्ति तो जिस समय रोता होगा, रो ही 


( + ५ 
` रहा होगा; जिस समय मृस्कराता होगा उस समय होंठों पर मूस्कराहट 


ही होगी । ¢ 
नारदजी भगवान राम को रोते हुए देवकर दुखी होते हँ पर मन ही 
मन प्रसन्न भी होते हैँ 1 वे सोचते ह कि-- 


मोर साप करि अंगीकारा । सहत रामं नाना दुखभारा ॥। 


-मेरी बात की रक्षा करने के लिये ही भगवान ने इतना दुख स्वीकारा 
है। तो, जो शिव की दृष्टि है, वह नारद कौ दृष्टि नहीं हो सकती ओर 
जो नारदकी दृष्टि है वह शिव की नहीं हो सकती । इस प्रकार नारद 
एवं शिव के राम एक होकर भी एक नहीं हो सकते, क्योकि उन दोनों के 
हृदय की मांग अलग-अलग है । श्रीराम उनके हृदय की मांग के अनुकूल 
उनके सामने आते हँ । तुलसीदासजी की मान्यता है कि हमें जिस प्रकार 
के राम कौ आवश्यकता हो, हम अपने जीवन मे भगवान राम को जिस 
रूप मे पाना चाहे, ले आना चाहे, उनको हम अब भी ला सकते हैँ । इस 
देशमे, इस काल में ओर इस क्षण में प्रत्येक व्यक्ति श्रीराम को अपनी 
इच्छा के अनुकूल पा सकता है ! किसी को भगवान राम का मर्यादामय 
रूप प्रिय है, तो किसी को उनका कृपामय रूप, किसी को शूरतामय रूप 
प्रिय है तो किसी को उनका कोमलता से भरा रूप, ओर किसी को उनका 
विलक्षण रूप प्रिय हो सकता है । तुलसीदासजी अपने इस महान्‌ प्रथ के 
दवारा एक नई दृष्टि दते है । 

वाल्मीकि रामायण एक मंदिर है, रामायण का अर्थं ही है--राम 
का मंदिर। प्र रामचरितमानस रामायण नहीं है । तब क्या है ? तुलसी- 
दासजी कहते ह-- 


पहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 

१।१११।७ 
तुलसीदासजी अपनी रामकथा का वर्णन या तो सरोवर के रूपमेँ 
करते हँ, या नदी के रूप में । उनकी रामकथा एक गंगा है ओर वाल्मीकि 
की रामकथा एक मद्र । हमारी संस्कृति म दोनों को आदर का स्थान 
भ्राप्त्‌ है । पर मंदिर गौर गंगा मे अंतर कहां है ? मंदिर एक देश मे है, 
वह स्थिर है । पर गंगा एक जगह स्थिर नहीं है, वह चलती है, वह 
हिमालय से निकलकर देश की दुरियों को पार करती हुई समुद्र की ओर 


॥ १) 


जारहीहै। मंदिर समय पर खुलता ओर समय पर बंद होता है । यदि 
आप समय पर मंदिर नहीं प्ुचते तो आपको देवता के दशंन नहीं होगे । 
पर गंगा किस समय खुलती है ओर कव बंद होती है ? गंगा की धाराकाल 
के व्यवधान को स्वीकार नहीं करती, वह उन्मुक्त है; प्रतिक्षण उसका द्वार 
खुला हुआ हे । मंदिर मे जाइये तो भगवान से आपकी दरी वनी रहेगी । 
मंदिर में जाने पर देवता को दूर से नमस्कार करेगे । पर गंगा में जाइये 
तो वहाँ दूरी नहीं है, भीतर घुसकर गोता लगाइये, गंगा को ओर अपने 
को एक बना लीजिये । मंदिर कहता है--भाई, पहले स्नान करो, पवित्र 
बनो, तव मेरे पास आओ, जवकि गंगा कहती है- जैसे भी ही मेरे पास 
चले आओ, किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं, तुम मृङ्षमे गोता लगा 
कर पवित्र हो जाओ । 

वाल्मीकि द्वारा संस्छरेत में रचित उनका रामायण महाकाव्य मंदिर 
के समान महाघं है, दिव्य रत्नों से युक्त है; उसका वैभव, उसकी समृद्धि, 
उसकी काव्यरचना अनुपम्‌ है; किन्तु फिर भी वात्मीकि के रामके जौर 
हमारे बीच एक दूरी का अनुभव होता है । तुलसीदासजी के राम गंगा 
कीधाराकी तरह हमारे इतने निकट हैँ कि उनके पास जाने मेहम 
किसी तरह का भय नहीं लगता; एेसा प्रतीत तहीं होता कि वे बहुत बडे 
या बहुत महान्‌ हैँ । वाल्मीकि-रामायण पढ़कर लगता है कि श्रीराम 
कितने महान्‌ है, जबकि तुलसीद।सजी के राम कौ कथा को पढ़कर लगता 
है कि राम दूसरों को कितना महानु बना देते हैँ । इसका तात्मयं यह है 
कि दोनों दृष्टियां अपने स्थान पर महत्त्वपूणं है, पर श्रीराम हमारे जीवन 
मे जितने निकट तुलसीदासजी के द्वारा पहचाये जाते है निश्चित खूप से 
वाल्मीकि के द्वारा वह संभव नहीं था । इसीलिये यदि वाल्मीकि ने पुनः 
अवतरित हो एक नई दृष्टि से रामकथा का निर्माण किया हौ तो इसमें 
कोई आश्चयं नहीं । इस दृष्टि से आप यदि विचार करके देष तो 
गोस्वामीजी ने जानतून्चकर कुछ अनोखी बाते लिखी हैँ । वे एक सरोवर 
की उपमा देते है । जब एक नदी या सरोवर कौ ओर हस या आप जाते हँ 
तो प्रत्येक व्यक्ति की एक ही दृष्टि नहीं होती । कोई वहां स्नान करते के 
लिये जाता है, तो कोई जल पीने के लिये, तीसरा व्यक्ति कपड़ा साफ 
करने के लिये जाता है तो चौथा जाता है उसकी गहराई में गोता लगाने 
के लिथे । तुलसीदासजी इन चार घाटों की कल्पना कै द्वारा हम सबको 
सरोवर में आने का आमंत्रण देने हैँ । वे कहते हँ--हमारे श्रीराम का 
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चरित्र दिव्य जल से भरे सरोवर की तरह है । जब कोई व्यक्ति स्नान 
करने के लिये जायेगा तो सबसे पहले उसकी दृष्टि इस ओर जायेगी कि 
सरोवर का जल साफ है या नहीं। यदि जल स्वच्छ नहीं है तो नहाने 
का मन नहीं करेगा । ओौर जो व्यक्ति जल पीने के लिये जायेगा उसकी 
दृष्टि स्वच्छता पर ही केन्द्रित नहीं रहेगी, वह यह भी देवेगा कि जल 
पीने मे मीठा ओौर शीतल है या नहीं। पर जो व्यक्ति तैरने के लिये 
जायेगा वह केवल स्वच्छता, मिठास अथवा शीतलता पर ही दृष्टि नहीं 
डालेगा, वह यह भी देखेगा कि जल में गहराई है यानहीं। 

तुलसीदासजी का संकेत यह है कि जो चरित्रवादी धार्मिक प्रवृत्ति के 
लोग है, वे आवें ओर भगवान श्रीराम के चरित्र की स्वच्छता मे अपने 
चरित्र को स्वच्छ बनावें-- 


लीला सगुन जो कर्हि बखानी । सोई स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
१।३५।५ 
उन्होने कहा कि जो लोग सगण-साकारवादी (चरित्रवादी) हैँ उनके लिये 
श्रीराम के चरित्र की शुद्धता ओर पवित्रता ही जल की स्वच्छता है । जो 


लोग ज्ञानी है, तैराक है, गहराई मे जाना चाहते है, उन्हे भी गोस्वामीजी 
निमंत्रण देते है-- 


रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥ 

१।२३६।२ 

यह एक पुराना विवाद है कि ईष्वर निर्गुण-निराकार है या सगुण- 
साकार ? कुठ लोग कहते है कि कबीर, दादू आदि सन्त निर्गुण-निरा- 
कारवादी थे ओौर तुलसीदास, सूरदास आदि लोग सगुण-साकारवादी । 
भे इससे सहमत नहीं । तुलसीदासजी कोई वादी नहीं हं । वे निर्गुण ओर 
सगुण दोनों को स्वीकार करते है । उनसे पुषा गया कि आप निर्गण को 
स्वीकार करते हँ या सगण को ? उन्होने भावना भरे शब्दों म उत्तर 
दिया-यदि अपने घरमे दो अतिथि ञा जायें तो क्या यह आवश्यक है 
0 (स ^ जये ओौर दूसरे को ठहरा लिया जाये ? 

७ ` र सगुण दोनो का स्वागत करता ह ओर दोनों 
के लिये दो कमरे भी ठीक कर देता ह भ 
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हिय निर्गुन नयननि समुन 

इतनी बड़ी बात तुलसीदासजी ने छोटे से वाक्य मँ कह दी । वह्‌ 
ईश्वर मेरे हदय मेँ निरगण-निराकार है पर मेरी आंखों मे सगुण-साकार। 
नि्गृण-निराकार की सत्ता कोई अस्वीकार कैसे कर सकता है ? अंतर्यामी 
केरूपमेंतो ईश्वर बैठा ही हुआ है, परं निर्गुण-निराकार के इस अंतरा 
मित्व से आंखों को संतोष कैसे होगा ? आंखें तो तब सन्तुष्ट होंगी जब 
वह उनके सामने दिखाई दे, जव उन्हँ उसकी रूपमाधुरी के दरशन हों । 
यद्यपि तुलसीदासजी कहते हँ कि भने दोनोंको दो स्थानदेदियेरह 
फिर भी उन दोनों को कमरा देने मे तो पक्षपात हो ही सकता है- एक 
को बढा कमरा दे दिया तो दूसरे को साधारण कमरे में ठहरा दिया । 
गोस्वामीजी से पूछा कि महाराज, भापने बड़ा या श्रेष्ठ स्थान किसे 
दिया ? अब बताइये, हृदय श्रेष्ठ है या नेत्र ? इसका निणंय कौन करेगा ? 
तुलसीदासजी एक ओर मीठी बात कहते हैँ कि भाई, मैने तो सबसे 
बढ़िया कमरा एक तीसरे को दे रखा है-- 


हिय निर्गुन नयननि सयुन, रसना राम सुनाम । 

मनहुं पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥ 
-नेवों मे सगुण-साकार को रखा है ओर हृदय मे निर्गुण-निराकार को, 
तथा राम-नाम को जिह्वा पर रख दिया है ! स्वर्ण-मंजूषा मे कोई दिव्य 
रत्न ही रखा जाता है । निर्गुण ओर सगुण मानो मंजुषा के दो भागहं 
जिनके बीच रखा हुमा रत्न तो रामनाम है । यदि यह विवाद हो कि 
अमुक व्यक्ति निर्गुण है या सगुण, तो हम क्या करते है ? हम उसका नाम 
लेकर पुकारते हँ ओर वह सामने आकर अपना परिचय दे देता है । इसी 
प्रकार तुलसीदासजी कहते हं, तुम रामनाम लेकर पुकारो तो, वह जैसा 
भी होगा, सामने आकर परिचय देगा। अगर वह्‌ निर्युण होगा तो निर्गुण 
रूप मे अपनी सतता प्रकट करेगा ओर यदि सगुण होगा तो सगुण रूप मे 
सामने आ जायेगा । वे कहते हैँ कि इस रामचरितमानस मे जो श्रीराम 
की अगुण महिमा है, वह गह राई है ओर जो सगुण-साकार लीला है, वह 
स्वच्छता है । 


रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥ 
-- बडी दाशंनिक बात तुलसीदासजी ने यहाँ कही । देखिए, जल की 


(. 48 


स्वच्छता पर जो व्यक्ति दृष्टि डालता है, शायद वह जल कौ गहराई पर 
ध्यान न देता हो । पर आप अच्छी तरह जानते हँ कि जल की स्वच्छता 
का उसकी गहराई से बड़ा गहरा संबंध है । जल जितना गहरा होगा 
उतना ही साफ होगा ओर गहराई का जितना अभाव होगा, स्वच्छता 
उतनी हौ सीमित होगी । आप एक छोटे से पात्रमें जल ले ले ओर उस 
मे एक गंदा वस्त्र ाल दे, तो आपका कपड़ा भले ही साफ हो जायगा 
प॒र आप बाद में देखेगे कि जल गंदला हो चुका हे । तुलसीदासजी का 
तात्पर्यं यह है कि राम को यदि हम केवल व्यक्ति या सगुण मानेगे तो 
स्वच्छता तो होगी, पर राम स्वयं मलिन हो जायेंगे; इसीलिये सगुण राम 
का लिर्गण होना आवश्यक है । उनपे अगण की गहराई बनी रहे तभीं 
सगुण की स्वच्छता रहेगी । अगर अगुण की गहराई को हमने भुला दिया 
तो सगुण की स्वच्छता नहीं रह सकती । 

तुलसीदासजी के राम मेँ अगुण की गहराई है ओर सगुण की स्व- 
च्छता भी । ज्ञानी तैराक है, वे गहरार्ईके प्रेमी हँ । जो कर्मी हें वे स्व- 
च्छता के प्रेमी ह । जल पीने वाले भक्त जल की मिठास ओौर शीतलता 
चाहते है । उनके लिए तुलसीदासजी कहते है-- 


५6 प्रेम भगति जो बरनि न जाई ; सोड मधुरता सुसीतलताई ॥ 
९ 


१।२१।६ 
रामचरितमानस मे जो प्रेम ओौर भक्ति है वही उसकी मधुरता ओर 
शीतलता है । इसके दारा गोस्वामीजी ने ज्ञानी ओर भक्त का अंतर प्रकट 
कर दिया । ज्ञानी गोता लगाता है ओर भक्त प्रेमरूपी जल को पीता है । 
दो ही उपाय है--भगवान में स्वयं को इबोना या भगवान को स्वयं अपने 
आप मे ले आना। ज्ञानी भगवान में इबता है मौर भक्तं भगवान को 
अपने आप में ले आता है । दोनों ही मार्ग है । इस प्रकार तुलसीदास- 
जी निमंत्रण देते हं कि जोज्ञानी हवे रामके चरित्र की गहराई 
को देखे, जो भक्त हँ वे चरित्र की मधुरता ओर शीतलता का आनंद 
प्राप्त करं ओर जो चरित्रवादी हैँ वे राम के चरित्र की स्वच्छता पर 
दृष्टि लें । अव तुलसीदासजी से पूछा गया कि वह चौथा घाट आपका 
कहां से आ गया । भापने राम के चरित्र से क्या लिया ?-गह राई ली, 
स्वच्छता ली, मधुरता ली या शीतलता ली ? तो तुलसीदासजी कहते है 
किरैने राम के चरित्र से कुछ नहीं लिया । तब ? तुलसीदासजी कहते 


चः 
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हैकिओरोंनेतो रामके चरित्र से लिया, परर्मैने दिया ! क्या दिया 
आपने ? तुल तौदासजौ कहते हैँ कि जल के ओर जितने गण हैँ वे सव तो 
श्रोराम में थे, पर जल का एक गुण राम में नहीं था । उनका चरित्र जल 
कै समान गहरा, स्वच्छ, मधुर ओर शीतल तो था, पर उसमें हलकापन 
ओर होना था। जल अगर हलका हो तौ वह एक गण है, उससे जल 
सुपाच्य हो जाता है । पर चारत्र को यदि हलका कह दिया जाय तो बड़ी 
निदा को बात हो जाती है । तुलसीदासजी कहते हैँ कि राम के चरित्रमें 
ओर तो सब था पर हलक्रापन नहीं था ओर मृक्च तुलसीदास के चरित्र 
मे सथ हलकापन ही है ओर कुछ नहीं । अतः मैने भगवान से कहा कि 
प्रभो, आपके चरित्र में यदि मेया हलक्रापन ओर जुड़ जाय तो वह सार्थक 
हो जाय । इसलिए सैने भगवान को अपना हलक्ापन दे दिया ! 

तुलसीदासजी का तात्पयं यह है कि श्रीराम का महत्व इसमे नहीं 
कि वे कितने वड हैँ बल्कि इसमे हैकरि वे एक साधारण से साधारण 
व्यक्ति को भी कितना महत्‌ बना देते हँ 1 

उत्तरकांड के अन्त में एक चित्र आता है । काकभुशुंडिजी श्रीराम के 
साथ खेल रटे हँ । अचानक श्रीराम की लीला को देखकर उनको भ्रम 
हो गया । रामायण मेँ तीन शब्दं आति दै--चरित्रि, लीला ओर कथा । 
चरित्र तो आप जानते ही हँ । किसी व्यक्ति के जौवन में जो विशिष्टता 
या मूल गुण ह उन्हें आप चश्च के रूपमे कह सक्ते है । लीला का 
तात्पर्यं है--अभिनय, जो कि नाटक के रूप मे किया जाता है। यहं 
आवश्यक नहीं करि लीला ओर चरित्र बिल्कुल एक-जैसे हां । मान लीजिये 
आपका कोई मित्र बड़ा सत्यवादी है । यदि नाटक में उसे द्ुठ बोलने का 
काम दे दिया जाय, तो वह वहाँ इ बोलेगा । इसके विपरीत, जीवन मे 
प्रायः शूठ बोलनेवाले को यदि नाटक में हरिश्चंद्र की भूमिका दे दी जाय 
तो वह सत्यवादी बनकर बोलने लगेगा । अतः नाटक में आप किसी 
व्यक्ति की लीला को देवकर यदि उसके चरित्र के विषय में निणंय करने 
लग जायं तो आपको धोखा हो जायया । काकभुशुंडि को कृ एेसा ही 
श्रम हो गया । वे भगवान के साथ खेल रहै थे । कौसल्याजी ने मालपुआ 
ले जाकर राम के हाथ में दे दिया । श्रीराम उस मालपृए को खाने लगे। 
काकभुशुंडि यह सोचकर कि मुञ्च भी प्रसाद मिले, श्रीराम के समीप गये । 
उनको आशा थी कि श्रीराम उन्हें मालपुए मे से कुछ भाग देगे पर श्री- 
राम ने हाथं हटा लिया । जब वे रूठकर कुछ दूर्‌ चले गये तो श्रीराम 
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ते फिर मालपुजा दिखाया । फिर जब काकृशूषूंडि लेने के लिये अये तो 
फिर हाथ हटा लिया । ओर तव काकभुशुंडि कहते है-- 


प्राकृत सियु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह ।. 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह । ७-७७ (ख) 


श्रीराम तो कर रहे थे लीला ओर भँ देखने लगा चरित्र । श्रीराम तो 
वालको की लोला कर रहै थे । भला एक बालक इतनी सरलता से कौए 
को मालपुञा कपे दे देगा ? श्रीराम ने तो अभिनव का ठीक-ठीक निर्वाह 
किया । पर काकशुशुंडि को लगा कि ईष्वर को तो बडा 5 
जाता है, अतः वह कैसे ईश्वर हो सकता है जो मालपुआ देनेमे भी 
कृपणता करे ? काकभुशुंडिजी गरुड से कहते है कि इससे मेरा मन भ्रम 
मे पड़ गया ओर मेँ श्रीराम से दूर उड़ चला-- 


तब ने भागि चलें उरगारी । राम गहन कहं भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि इरि उड़ाऊं अकासा । तहं भुज हरि देखडं निज पासा ॥ 
१।७८।७-८ 


मे भागने लगा ओर श्रीराम ने भपनी भुजा मने पकड़ने के लिये 
बढ़ाई । आकाश मे भ ज्हा-जहां गया वहां मैने भगवान राम की भुजा 
को देखा । 


ब्रह्मलोक लगि गयं भ चितयड पाठ उडात । 
जुग अंगुल कर बीच सब राम भृजहि मोहि तात । ७।७४ 


- मे जहां भी गया, मैने अपने पीछे राम की भुजा को देखा । उनकी 
भूना मे ओर मृज्ञमे दो अंगुल की दूरी बनी हुई थी । ओर तब व्याकुल 
हो ने नेतर मुद लिया । जव मैने नेत्र खोला तौ जाकर भगवान के चरणों 
पर गिर पड़ा । जव मे चरणों पर गिरा तो भगवान राम मुस्कराये ओर 
अचानक उन्होने मृजे मुह मे रख लिया । भगवान के उर मेँ जब भ गया 
तो उनके उदर मे बने कोटिकोटि बरह्माण्डों का सने दर्शन किया । यह्‌ 
रामायण का दशंन है जहां देश-काल की सारी परिभाषाएं परिवर्तित 
हौ गई है । सारे ब्रह्माण्ड मे भारत, भारत मं अयोध्या, अयोध्या में 
दशरथ, दशरथ का महल, दशरथ के महल में उनका आंगन, उस आंगन 
म श्रीराम ओौर उनके पास काकशशुडि । काकभुशुंडि कहते है कि जब वे 


( १७ ) 


भगवान्‌ रामके मुखम वैठे तो उन्हं कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों का दशंन 
करते हए यह विचित्रता लगी कि जहाँ-जहां वे गये, उन्होने प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मे राम का अवतार देखा । इतना ही नही, उन्ह यह्‌ देवकर ओर भी 
आश्चर्य हुआ कि हर जगह कोई न कोई काकभुशुंडि वैठा हुआ है । हर 
ब्रह्माण्ड मे राम का अवतार ओर हर ब्रह्माण्डमें काकभुशंडि । उन्होने 
यह भी देखा कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मेँ दशरथ है, कौसल्या हैँ ओर हर 
ब्रह्माण्ड में प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग है । राम तो हर जगह वही है, 
पर दशरथ अलग हँ, कौसल्या अलग है, काकशुशुंडि अलग हैँ । वे १०१ 
कल्प तक भगवान्‌ राम की लीलाओं का दशंन अमित ब्रह्याण्डों मे करते 
रहे 1 जब वे ब्रह्याण्डों का दशंन करते-करते घबरा गये तो अचानक | 
भगवान्‌ हंस पड़ ओर काकभुशुंडि उनके मूख से बाहर निकल आये । तब | 
उन्हें लगा कि--उभय धरी मह मेँ सब देखा-मैने दो ही घड़ी में सब । 
कुछ देख लिया । पर राम के उदर में तो उन्हें एसा लगा था कि भँ १०१ 
कल्प तक धमता रहा । इसका अभिप्राय क्या है ? मानो भगवान्‌ बताना 





चाहते हैँ कि देश ओर काल भी मात्र संवेदनात्मक हैँ । जिस देश ओर 
कालको व्यक्ति ने इतना ठोस मान रखा है वह॒ तात्विक नहीं । काक- 9 
भृशुंडि को एक नये सत्य का ज्ञान हज ओौर वह सत्य हमारे, आपके एवं 

सबके लिये बडे कामका है । 


गत दिनों मै दिल्ली में था। वहाँ रामलीला के दौरान एक दिन 
श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला चली । रामराज्य में प्रथम तिलक 
वसिष्ठ मुनि कीन्हा । मूज्ञसे कटा गया कि अप तिलक कीजिये, तो 
मैने श्रीराम को तिलक लगाया । मैने तब कहा कि भगवान्‌ राम की लीला 
का यही आनन्द है । यदि भगवान्‌ राम इतिहास में होते तो मँ सुनि 
वसिष्ठ नहीं हो सकता था । मँ वसिष्ठ इसीलिये बन पाया कि श्रीराम [ 
शाश्वत है । इसी प्रकार आप भी दशरथ बन सकते है कौसल्याजी आपके 
भी जीवन मे आ सकती है । आप चाहे जिस देशया काल मे हो, भगवान्‌ 
श्रीराम को आप पा सकते है, उनसे नाता जोड़ सकते है । 

तलसीदासजी का कथन है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे भगवान्‌ का अवतार 
होता है । प्रत्येक कल्प मे वे ब्रह्माण्ड की दो परिभाषाएं करते है एक 
ब्रह्माण्ड तो भौगोलिक है ओर दूसरा ब्रह्माण्ड प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 
है । प्रत्येक व्यक्तिं अपने आपमें एक अनोखा ब्रह्माण्ड है। जो विराट 
ब्रह्माण्ड है, उसी का एक नन्दा प्रतिरूप व्यक्ति का ब्रह्माण्ड है । ^ 
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न रोक 
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प्रकार, एक कल्प तो वह है जो घड़ी के द्वारा या समय के मापदड द्वारा 
जाना जाता है ओर दर्रा कल्प वह है जो हमारी एवं आपकी अनुभूति 
से सम्बद्ध है । अनुभूति से सम्बद्ध होने का तात्पर्य क्या ? कहा हैकि 
भगवानु एक कल्प मे अवतार लेते हैँ, अब यदि कोई व्यक्ति यह मानले 
क्रि भगवान्‌ त्रेतायुग मेँ अवतार लेते है, तो कितनी बडो निराशा उसके 
हाथ लगेगी ? अभ तो कलियुग चल रहा है, इसके बाद सत्ययुग आयेगा 
ओर तव कहीं त्रेता को पारी आयेगी । तव तो श्रीराम ओर हमारे बीच 
इतनी बड़ी दूरी हो जाती हैकिहमश्रीरामको कभीपाही नहीं सकते । 
किन्तु गोस्वामीजो कहते है- नहीं, नहीं, कल्प तो आपकी मन की 
व्याकुलता क अनुभूति से सम्बद्ध है; वह कोई घडी से सम्बद्ध नहीं है । 
अगर वह घड़ी से सम्बद्ध होता तो आप उन्हे पा ही नहीं सक्ते थे । पर 
यह तरं तायुग ओर कल्प तो चाहे जब आपके जीवन मे आ सकता स॥ 

एक व्यंग्य आता है । हनुमानजी से श्रौ रामचंद्रजी ने पूछा कि हनु- 
मान, यह तो बताओ सीताजी लंका में कैसी है ? हनुमानजी ने कुछ तो 
सुना दिया ओौर कुछ के लिये कहा कि प्रभो, पष्छिये मत । भगवान्‌ ने 
कहा-एेसी क्या बात है ? दस ही महीने से तो सीताजी लंकामेहें। 
हनुमानजी ने कहा- नहीं प्रभो, आप जो बात कह रहे हं वह नहीं है । 
जब आप कहते हँ कि दस महीने से सीताजी लंका में है तो आपने सही 
गणित नहीं किया-- 


निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति । ५।३१ 


सीताजी के जीवन में इतनी व्याकुलता है कि उनका एक-एक निमिष 
कल्प के समान व्यतीत हो रहा है । आपको तो चाहिए था कति पहले हौ 
अवतार लेकर उनका कष्ट दूर कर देते । पर लगता है आप अपनी 
प्रतिज्ञा भ्रूल रहे हे कि आप प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हं । हनुमानजी 
का संकेत यह थाक व्याकरलता का जौ कल्प है वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
संभव है । षड़ी वाला कल्प एक अलग बात है, पर हमारे अंतःकरण की 
अनुभरति का जो कल्प है, वह॒ अधिक सार्थक है । अगर हमे ठीक-टीक अनु- 
भव होने लगे कि हमे ईश्वर की आवश्यकता है तो अनुभरूतिवाला कल्प 
हमारे जीवन मे किसी भी क्षण आ सकता हे । मानो इस प्रकार तूलसी- 
दासजी ने राम को हमारे पास प्ुा दिया । काल के परिच्छेद को उन्होने 
दुर कर दिया । उन्होने कहा किं प्रत्येकं व्यक्ति का शरीर, उसका जीवन 


(व) 


एक ब्रह्माण्ड को तरह है । ओर इसीलिये वे रामायण के प्रारम्भे 
भगवान्‌ राम के अवतार कौ कई गाथाओं का वर्णन करते हैँ । 

कहते ह, एक बार जय ओौर विजय रावण ओौर कुंभकं बने । फिर 
कहा जाता है कि एक बार सद्रगण रावण ओौर कंभकणं बने । यह भी 
कहते हैँ कि प्रतापभानु रावण बना, तो एक स्थल पर यह कहा गया कि 
जो जलंधर था वह॒ आगे चलकर रावण बना । 

जय ओर विजय भगवान्‌ कै द्वारपाल हँ । सनक, सनंदन, सनातन 
ओर सनत्कुमार नामक ऋषि भगवान्‌ नारायण से मिलने गये । जब 
उन्होने भगवान्‌ के धाम में प्रविष्ट होने की चेष्टा की तो इन दोनों दार- 
पालो ने छड़ी अङ़ाकर उन्हें रोका । ओर तब उन महात्माओं ने र्ध 
होकर श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको तीन जन्मों तक असुर बनना 
पडेगा । फलस्वरूप वे द्वारपाल रावण ओर कूभकणं बन गये । 

दूसरी कथा आती है देवषि नारद की । भगवान्‌ ने उन्हें बन्दर कौ 
आकृति दे दी थी ओौर उसके बाद जब वे स्वय॑वर-सभा मे बैठे हुए थे 
तो शंकरजी के दोनों गण उनके आसपास बैठे उनपर व्यंग्य कर रहे थे । 
नारदजी ने उन्हैँ श्राप दे दिया कि तुमने हमारी हंसी उड़ाई है इसलिए 
जाओ, राक्षस हो जाओ । ओर तब वे रावण ओर कुभकणं बने । 

प्रतापभानु महान्‌ धार्मिक प्रकृति का राजा था । पर उसने एक बार 
ब्राह्मणों को एेसा भोजन कराने की चेष्टा की जिसमे मांस सम्मिलित था। 
आकाशवाणी होने पर ब्राह्यणो ने क्रुद्ध होकर उस राजा को श्राप दे दिया 
जिससे उसे रावण बनना पड़ा । 

इन कथाओं का अभिप्राय यह है कि रावण बुराई का एक प्रतीक है 
ओरं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे एक जैसा रावण नहीं होता । जय ओर 
विजय देखने में बिलकुल भगवान्‌ जैसे हँ । जब ये चारों महात्मा आये 
ओर भीतर जाने लगे तब इन द्वारपालो के मन मे यह अहंकार आया कि 
हम भी तो भगवान्‌-जैसे ही है; ये हमारा ही दशंन करके संतुष्ट कयो नहीं 
हो जाते ? ये भीतर जिसका दशंन करने जा रहे है उसमे कोई विशिष्टता 
है क्या ? तो, यहां जो रावण है वह अहंकार का प्रतीकं है । यहाँ ईश्वर 
से स्पर्धा की जो भावना है वह रावण के जन्म का हेतु बनती हे । 

रूद्रगणों के प्रसंग मे एक दूसरी ही वृत्ति कायैरत है-- वह है दूसरे के 
पतन पर आनंद का अनुभव करना । भगवान्‌ ने नारद को बंदर की 
आकृति दी तो सही पर उनकी इच्छा यह थी कि नारद की रक्षा हो । 


+ 
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शंकर के गण होने के नाते रूद्रगणों कौ आंखें वड पैनी हैँ । आंखे पैनी हों 
यह अच्छा है लेकिन रद्रगणों की तरह पैनी होना भी ठीक नहीं ! यदि किसी . 
के पास एेसी दृष्टि आ जाये जिसके द्वारा वह दूसरों के दोष यापापको 
जानकर उनकी हंसी उड़ाने लगे या उनको कष्ट पचाने में आनंद ले, तो 
उस दिव्य दृष्टि की निदा की जाये अथवा प्रशंसा ? इन दोनों रूद्रगणों 
ने अपनी प्राप्त दिव्य दृष्टि का दुरुपयोग किया । रद्रगण भला स्वयंवर 
में गये क्यों थे ? उन्हे तो विवाह करना नहीं धा । वे केवल इसलिए गये 
थे कि नारद की दुर्दशा देखकर उनकी हंसी उड़ाये । यह तो वैसी ही 
बात हई जसे आप किसी का पीछा करे ओर वह फिसलकर गिरे तो 
तालियां बजाकर आनद लें । सद्रगण नारद पर व्यंग्य कर रहे हैं । अंत 
मे भगवान्‌ आति हँ ओौर माया भगवान्‌ के गले मे जयमाला डाल देती 
है । भगवान्‌ जब विश्वमोहनी को लेकर चले जाते हैँ तो तुरंत रद्रगण 
नारद से कहते है “निज मुख मुकुर बिलोकहु जार्ई' जाकर शीशे में 
अपना मुख देखो । दपण एसी अनौखी चीज है कि उससे बकर कोई 
प्यारा नहीं । साथ ही यह एसा अनोखा शब्द है कि इससे बढ़कर चिढ़ाने- 
वाला शब्द भी कोई नहीं । कौन एसा व्यक्ति होगा जिसके घर में दपण 
नहो ओर जो शोशे मे अपना मुंह न देखता हो ? हर व्यक्ति दपण 
देखता है, चाहे वह दपंण मूल्यवान्‌ हो या सस्ता । फिर भी यह शब्द 
इतना अनोखा है कि स्वयं देविये तो आनंद आता है, लेकिन दूसरा 
देखने के लिये कह दे तो क्रोध आ जाता है। जो व्यक्ति कह देता है कि 
जरा शीशा देव लो, वह मानो समाज के सामने हमारे दोषो को उजागर 
करना चाहता है । स्वयं शीशा देखना एक बात है ओर दूसरों को दर्पण 
दिखाना भिन्न बात 1 खदरगणो ने स्वयं दपंण नहीं देखा । उन्होने दूसरे 
को दपण देखने की बात कही । नारदजी ने उन्हँ श्राप दे दिया कि 
जाओ, राक्षस हो जाओ! मानो नारदजी ने भी उन्द्रै दर्पण देखने कौ 
बात कह दी । स्वयंवर मे नारदजी की मुखाछृति पर काम का आवेश 
दिवाई दे रहा था। रदरगण यह तो देख रहे हँ किनारद की आङ्ृति 
बद्र को है, पर यदि स्वयं शीशे मे देखते तो पता चलता कि उनकी भी 
शल राक्षसो-जैसी हो गई है । दुसरो के पतन पर आनंदित होना राक्षसी 
दृति का चतक दै, जो कि वंदरःवत्ति से भौ पातक है । दोनों ने एक 
इरे को शीशा देखने कौ बात कही । इस तरह बंदर ओर राक्षस 
बनकर वे एक-दूसरे के सामने आ गये । तो, दूसरों के पतन पर यह्‌ 
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जो आनन्दित होने की वृत्ति है, वह॒ रावण बनकर हमारे जीवन में आ 
जातीहै। 

कहा जाता है कि प्रतापभानु रावण बन गया । प्रतापभानु सत्यकेतु 
का पुत्र भा ओर उसका पतन कालकरेतु के कारण हुमा । सत्यकेतु ओौर 
कालकेतु मानो जीवन के दो दशंन हैँ । सत्यकेतु वह है जिसकी विचार- 
धारामें स्थिरताहै, जो मानताहै कि जीवन में कुठ सिधा हँ कूठ 
आस्थाएुं टै, जिनके आधार पर जीवन चलना चाहिये । कालकेतु वह है 
जो अवसरवादी है--जो मानता है कि “जैसी बहे बयार पीठ पूनि तैसी 
कीजै" -जव जिसमे लाभ दिखाई दे, अपना स्वाथं पूरा कर ले । केतु 
काअर्थतोञआप जानते ही होगे । केतु माने षण्डा । सत्यकेतु माने सत्य 
काण्डा ओर कालकैतु माने अवसर के अनुकूल ञ्ञण्डा । यह सत्यकेतु 
ओर कालकेतु का संघर्षं था जिसपर प्रतापभानु का पतन हो गया । सत्य- 
केतु का वेरा कालकेतु के सामने हार गया । काल के समक्ष सत्य परा- 
जित हो गया । 

यह्‌ आप अच्छो तरह समञ् लें कि बुराई ओर अच्छारईके बीच 
एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि बुराई को अपनी सफलता के लिए पुणंता 
की आवश्यकता नहीं है, जब करि अच्छाई को अपनी सफलता के लिए 
पूणता की आवश्यकता है । या यों बह लीजिये कि मिलावट के लिए 
मात्रा का कोई बधन नहीं है, पर शुद्धि के लिए तो यह वंधन आवश्यक 
है । मिलावट के लिये चाहे कोई एक तोला करे या पावभर । पर जो शुद्ध 
है उसके लिए तो नियम है-शुद्ध माने पूरा शु । उसके लिएतो एक 
कण भी बुराई नहीं होनी चाहिये । अगर हिसा ओर असा का संघं 
होगा तो हिसा जीतेगी, पर यदि कम हिसा ओर अधिक हिसा का 
संघषं होगा तो अधिक हिसा जीतेगी । कई बार लोग कहा करते हकर 
अच्छे लोग हार जाते है ओौर बुरे लोग जीत जाते है। यह बिल्कुल 
गलत नात है । हाँ, यह किये कि कम बुरा हार गया ओौर . बुरा 
जीत गया ! कम वरे ओर अधिक बुरे मे निश्चित रूप से अधिक बुरा 
ही जीतेगा । इसका तात्पयं यह हआ कि जहाँ व्यक्ति बुराई का चुनाव 
करेगा वहां बुराई को अपनी सफलता के लिए पूणता को आवश्यकता 
नहीं है । सत्य को पररा सत्य बनाना पड़ेगा, पर असत्य को एेसा कोई 
बंधन नहीं है । 

राजा प्रतापभानु वन मे शिकार करने गया । वह सफल हो कर लौट 
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रहा था कि एक मृग दिखाई पड़ा । वह उसके पीठे भागा 1 यही लोभ 
है । गोस्वामीजौ “विनयपत्रिका में कहते दै लोभ शुकररूपः । लोभ 
का शूकर सामने अया ओर प्रतापभानु उसके पीछे भागा । वह शूकर 
कौन था ? कालकेतु ही सुनहरे मृग का रूप बनाकर आया था । विचित्र 
व्यंग्यहैकिजो जतापभानु मृगसेठ्गा गया वही जव रावन वबनातो 
राम को ठगने के लिए मृग लेकर आया । यह ठ्भी का चक्र एेसे ही चलता 
है । हमे किसीनेष्गातो हम भी उसी पद्धति से दुरे को ठगेगे । हे 
अगर क्रिसीने खोटा सिक्कादियातो हम भी उसे किसीनकिसीके 
माथे मदने कौ कोशिश करेगे । बुराई तो तब मिटेगी जब कोई व्यक्ति 
साहसपूर्वेक उसक्रा परित्याग कर दे । लेकिन यह सत्यकेतु का पृत्र तो 
कालकेतु रूपी मृग के पीछे भागता है । इसका अर्थं यह हा कि सत्य 
का पालन करनेवाला भो अगर जोवन में वही प्रलोभन, वही लाभ, वही 
सफलता चाहता हौ जो अवसरवादी खोजते हैँ तो वह मात्र सत्यकेतु का . 
बेटा होने के नाते संघषं मे विजयी नहीं होगा । अगर वह भपने जीवन 
मे थोड़ा भी असत्य स्वीकार करेगा तो उसका पतन अवश्यंभावी है । 
ओर यही हुआ भी । जब प्रतापभानु कपटमुनि कै द्वार पर पर्हुचातो 
उससे मुनि ने पुछा कि आपका नाम क्याहै? राजाते कहा-मँ प्रताप- ` 
भानु राजा का मत्री हं । हंसकर कपटमुनि ने कहा--मै तो जानता ह कि 
आप कौन ह । तब प्रतापभानु बोला- महाराज, मैने आपसे छिपाया था; 
म प्रतापभानु राजा का मंत्री नहीं, मही प्रतापभानु हूं । हंसकर कपट- 
मुनि ने कहा-“कौन्हेहु कपट लाग भल मोही" तुम्हारा कपट मृजे 
भच्छा लगा । इसमें व्यंग्य यह है कि चलो, तुमने कपट से प्रारंभ किया 
तो ञ्ञ भी षटूट है । मन्न कोई असंतोष नदीं है । चलो, कम असत्य ही 
सही, पर असत्य का प्रयोग तो तुमने किया । यही धोखाधड़ी समाज में 
भी है । महाभारत मे भी यह धोखा था । सत्यमे भी मानो खाने बना 
दिये गये । भीम ने कहा- हम अश्वत्थामा मारा गया' कगे तो, पर 
पहले अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर कहेगे । यही सत्य के साथ 
छल है । अश्वत्थामा हाथी को मार दिया गया ओर दरोणाचायं से जाकर 
भोम 1 कहं दिया कि अश्वत्थामा मारा गया । भीम को यह संतोष है 
@ भनि रा कूठ कहां कहा । जसे कि कुठ भी पूरा भौर अधुरा होता 
हो ! युधिष्ठिर बड़ सत्यवादी के जाते है पर जब उक सामे समस्या 
भाय तो उन्होने कहा-“अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो वा "-अषव- 
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त्यामा मारा गया पर पता नहीं कि वह मनुष्य था या हाथी । एेसा कहु- 
कर युधिष्ठिर किसे धोवादे रहै थे-अपनेकोया किसी गौर को? 
जवर यह अच्छी तरह से पता था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है तब 
यह कहना कि मनुष्य या हाथी- पूरा श्रुठं था, पर अपने को धोघा देन 
के लिए इतना तो आवश्यक ही था । जब मनुष्य अपने आपको ठगता 
है तब कालकेतु कोभी लाभ लेने का अवस्षर मिल जाता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि कभी हमारे जीवन का अहंकार, कभी मात्सर्य, कभी प्रलो- 
भन तो कभी स्वार्थं रावणके रूपमे हमारे जीवन में आ जाताहै भौर 
यदि इन रावणो को हम पहचान सकं तो हम निणंय कर सकते हँ कि 
हमे किन राम की आवश्यकता है । राम तो अनगिनत रूपो मे आने को 
तैयार हैँ । तुलसीदासजी कहते है, आप उन्हे बुलाये तो । 

वे कहते हैँ कि एक कल्प में क्यप ओर अदिति दशरथ ओर कौसल्या 
बने तथा दूसरे कल्प मेँ मनु ओर शतरूपा दशरथ ओौर कौसल्या बनकर 
प्रकट हुए । क्रितनी बढिया बात उन्होने कटी । कश्यप ऋषि हैँ ओर मनु 
एक राजा है । मानो गोस्वामौजी कहते हँ करि राम तो दोनों के घरमें 

जन्म लेने को तैयार है-चाहै वह राजा हो या ऋषि । यह तो हमें चुनाव 

करना है क्रि हम राजा के रूप में जन्म लेकर दशरथ बनना पसन्द करेगे 
याऋषिके रूप में। इस प्रकार तुलसीदासजी भगवान्‌ का व्यापक एवं 
अदुभुत रूप हमारे सामने रखते है । वे एतिहासिक दुष्ट के स्थान पर 
भावदृष्टि को प्राधान्य देते है । वास्तव में भावदृष्टि ही व्यक्ति को संतोष, 
शांति ओर आनंद की प्राप्ति करा सकती है । 

मुञ्चे याद अता है जब चद्रमा पर्‌ कछ लोगों ने विजय प्राप्त की तो 
एक सज्जन कहने लगे, अब तो चंद्रमा को निकट से जाकर देख लिया 
गया है । चंद्रमा मे कोई सुंदरता नहीं है । साहित्य मे जहाँ -जहां चंद्रमा 
को सौद्यं का प्रतीक नताया गया है उसे निकाल देना चाहिये । मृज्ञे बडी 
हंसी आई । मैने कहा--भाई, मगर आपके लड़के को कोई रोग हो जाय 
ओर आप उसे डाक्टर के पास ले जायं भौर यदि वह र एक्सरे ले, 
तो क्या आप उस एक्सरे वाले चित्र को कमरे मे लटकायेगे ? वैसे देखा 
जाय तो असली चित्र वही है पर जो चित्र माप अपने घरमे, कक्ष मे टांगते 
है वह साधारण कैमरे से लिया गया चित होता है । जब आपको चिकित्सा 
करनी होती है, रोग का निदान करना होता है तो आप एक्सरे वाला चित्र 
लेते है गौर जब आप को स्नेह करना होता है तो आप वहं चित्र लेते 
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है जिसे बाहरी रूप का चित्र कहा जाता है । इसी प्रकार चद्रपा भले ही 
तास्व दृष्टि से सुन्दर न हो, पर आज भी हम जव दुष्ट उठाकर देखते है 
तो चंद्रमा उतना ही सुंदर दिखता है । विज्ञान करे कारण चंद्रमाकी सुंदरता 
समाप्त नहीं हो गई । चंद्रमा मे अब भो उतनी हौ शीतलता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है । वह जीवन का एका 
अंग है । पर सारित्य उससे कम महत्व का अंग नहीं है । विज्ञान उस 
सत्य का वणन करता है, जिसे वह यंत्र के माध्यम से देवता है तथा 
भाव ओर साहित्य उस सत्य को बताता हैजो कि होना चाहिये ओर 
जिसके हुए बिना मनुष्य को सुख ओर संतोष नहीं मिल सकता । 

ज्ञानी कहता है कि भगवान्‌ एेसे हँ ओर भक्त कहता है कि हम उन्हं 
एेसा चाहते ह । या यों कह सक्ते है क्रि निर्गुण एक फल का बीज है 
ओर सगुण उसी का फल है । जेते आम की गुली ओौर आम । गुख्ली 
से ही वृक्ष निकलता है । जो मूलमेंहै वही अंतमे आता है । फल के 
रूप में भौ वही आताहै जो मूलमेंथा। निर्गुण के रूप में जो अव्यक्त 
था वही सगण फल के रूप मे सामने आ गया । पर दोनो मे एक अंतर 
है । गुली मे तो केवल गुढली ही है पर फल लीजिये तो गुठ्ली तो 
मिलेगी ही, साथ ही आपको रस का भी लाभ मिलेगा । फल में जो लाभ 
है वह गुठली मे नहीं । 

तुलसीदासजी राम के इस रसमय दिव्यरूपं को केवल इतिहास या 
विज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि भावं ओर प्रीत्तिकी दृष्टि से देखते हैँ । 
यह दृष्टि देश-काल के परिच्छेद को पार कर रामको हमारे निकट 
प्ुचा देती है! ये राम हमारे जीवन के लिए जितने प्रेरक हैँ उतने 
एतिहासिक राम नहीं हो सकते ये । तुलसीदासजी ने इन श्रीराम का 


+ चरित्र क्रिस रूपमे प्रस्तुत किया है इसकी चर्चा हम आगे 
करगे । 


रथम व्याख्यान समाप्त 


द्वितीय व्याद्यान 








गोस्वामीजी की भगवान्‌ राम के प्रति जो दृष्टि है उसकी सांकेतिक 
चर्चा आपसे की गई थी जब मै यह कहता हँ कि गोस्वामीजी को 
दष्ट श्रीराम के प्रति एेतिहासिक नहीं है तो इसका गलत अथं न ले । 
इसका तात्पर्यं यह नहीं कि गोस्वामीजी भगवान्‌ राम॒का अवतरण 
इतिहास में नहीं मानते । इसका तात्पर्यं यह भी नहीं कि गोस्वामीजी के 
लिये श्रीराम का चरित्र केवल प्रतीक या कल्पना है । इतिहास होते 
हए भी भगवान्‌ राम के चरित्र के इतिहास मे एक भिन्नता है । 
गोस्वामीजी की मान्यता यह तो है रि वेता युग में भगवान्‌ राम 
अवतार लेते ह; लेकिन गोस्वामीजो उन्दे इस अथं में इतिहास का पातर 
नहीं मानते कि इतिहास का व्यक्ति पहले था ओर अब नहीं है । जब 
किसी भूतकालीन घटना का हम वणन करते हैँ तब वह इतिहास होता 
है, पर श्रीराम तो ईश्वर है; वे भूतकाल के एक व्यक्ति नहीं हो सक्ते । 
ब्रेतायुग में भले हौ उनका अवतरण होता है पर गोस्वामीजी को र 
स उनक्रा अवतरण अनेकानेक बार होता है, । भक्त जब भी चाहता है, 
भगवान्‌ आते द । इसे मँ थोड़ा ओर स्पष्ट कर टू, मानस-चतुश्शती के 
संदभं मे इसका ओर भी महत्त्व है । 

कहा जाता है कि रामचरितमानस कौ रचना को चारसौ वर्षं पूरे 
हो रहै दै; कितु इस धारणा में थोड़ा संशोधन अपेक्षित है । चार सौ वषं 
पहले गोस्वामीजी ने रामचरितमानस का अयुवाद किया; उसकी रचना 
नहीं की । इसका आग्रह गोस्वामीजी ने प्रारंभ में ही कर दिया। 
गोस्वामीजी कहते हँ कि इस मानस के रचथिता भगवान्‌ शंकर है । भग- 
वान्‌ शंकर से यह कथा काकशुशुंडि को प्राप्त हई । काकथुशुंडि से वह 
याज्ञवल्कय को मिली ओर सूञ्चे अपने गुरु से । मैने निणंय किया कि- 
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भाषाबद्ध करबि मे सोई" (१।३०।२) । ओौर तब संवत्‌ १६३१ मे राम- 
चरितमानस के रूप मे गोस्वामीजी ने भगवान्‌ राम के चरित का प्राक- 
ट्य किया । गोस्वामीजी ने यह तो लिव दिया कि उन्होने रामचरित- 
मानस का यह रूप कब प्रस्तुत किया, कितु स्वाभाविक रूप से यह पृष्ठा 
जाना संभव है कि भगवानु शंकर ने किस युग मे, किस संवत्‌ मे राम- 
चरितमानस का निर्माण किया । इस विषय में गोस्वाभीजी मौन हैं । 
यही नहीं, वे एक बड़ी अद्भुत बात कहते है; उनके शब्दों पर आप 
ध्यान देगे-- 


रचि महेस निज मानस राखा । पाड ससम सिवा सन भाषा ॥ 
१।३४।११ 
भगवान्‌ शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना कर उसे अपने 
हृदय मे रख लिया । उचित अवसर पाकर उन्होने यह रामकथा पावंती- 
जी को सुनाई जसे संवत्‌ १६३१ का उल्लेख गोस्वामीजी के रामचरित- 
मानस कै प्रणयन-वषं के रूप मेँ किया जाता है; तो यह प्रशन भी उटना 
स्वाभाविक है कि शंकरजी केद्वारा इसकी रचना का कालक्याहै? 
इस संदभं मे संभवतः यह भी आपको सुनने को मिला होगा कि महि 
वाल्मीकि ने जपनी रामायण की रचना कब कौ थी ? जनश्रुति यह है 
कि वाल्मीकिजीने भगवान्‌ राम के अवतार के पहले ही रामायण की 
रचना कर ली थी। कई लोगों को यह बात याक्तिसंगत प्रतीत नहीं 
होती; भौर श्रद्धालु जन इसका उत्तर यह कह कर दते हैँ कि मूनि 
त्रिकालदर्शी थे, उन्हे भविष्य का ज्ञान था, अतः यदि उन्होने श्रीराम के 
जन्म से पहले रामचरित की रचना कर ली तो इसमे आश्चर्यं ही क्या 
हे । पर यहां यह कह दे कि वाल्मीकि जी की रामायण से इशकी पुष्टि 
नहीं 1 क्रि रामावतार के पूवं उसकी रचना की गड थी; क्योकि 
उतम ब्रश आता है-कोन्वस्मिन्‌ साप्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयं- 
वान्‌ । अतएव श्रीराम-जन्म से पूवं वाल्मीकि के द्वारा रामचरित कौ 
रचना किया जाना एक जनश्रुति प्रतीत होतीं है ओर नै इस जनश्रुति 

को एक दुसरे अर्थं मे स्वीकार करना चाहता हुं । † 
प्रशन यह है किं भगवान्‌ रामके चरित्र मे होनेवाली घटनाओं को 
हम इतिहास मानते हँ या नाटक ? अगर इतिहास मानते है यो पहले 
घटना घटित होगी ओर बाद में वहं लिखी जायगी । पर यदि नाटक 
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मानते हैँ तो नाटक पहले लिखा जायगा, बाद मे वेला जायगा । इसका 
अभिप्राय यह ह कि ईश्वर यदि नाटक खेलने के लिये अवतरित होगा 
तो नाटककार पहुले नाटक लिवेगा, तभी तो पात्र वेलकर दिखायेगा । 
इसलिये जबतक शंकरजी नाटक नहीं लिखते तब तक राम भला कौन 
सी लीला दिखाते ? रामचरितमानस मे बार-बार एक शब्द आता है 
कि--शिरिजा सुनहु राम कं लीला' (१।११२।८) । इस लीला का अथं 
है नाटक । जिस प्रकार अभिनेता स्वयं पे स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार 
ईश्वर के पास कोई तैयार नाटक नहीं है, वह तो भक्तों का रमुह देखा 
करता है, मानो पृषता है कि अच्छा, अब आगे बताओ मूञञे क्या करना 
है, जैसा-जैसा कहोगे वैसा करके दिवाऊगा । 

बड़ी मीठी बात आती है-कौसल्या माता के सामने राम प्रकट 
हुए ! मां आश्चर्यचकित थीं-- 


ब्रह्माण्ड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद कटे । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहे ॥ 
१।१६१।६-१० 


--"जिस ब्रह्य के रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैँ वह मेरे गभंमे 
कैसे आ गथा, जब मै इस बात की कल्पना करती हँ तो मेरी बुद्धि विप- 
रीत हो जाती है श्रीराम प्रथम व्य चतुर्भुज रूप में माता के सामने 
प्रकट हृएु । उन्होने कहा-यह जो मैने दर्शन दिया है, यह मेरी अपनी 
कोई योजना नहीं थी । इसके लिये तुम सून्ञे दोष नहीं दे सकतीं किँ 
एक नन्द बालक के रूप मे तुम्हारे सामने अनेके बदले इस दिन्य 
ईश्वरीय रूप मे क्यों आया ? इसका कारण तो तुम्हीं हो । कैसे ? 
गोस्वामीजी निर्गुण ओर सगुण दोनों को ् करते हैँ । ब्रह्य 
मूलतः निर्गुण है पर भक्तों कौ आकांक्षा पूणं करने के लिये वह सगुण 
हो जाता है । ज्ञान का तात्पर्य है-बरह्म जैसा हे वैसा जानना ओर भक्ति 
का तात्पयं है-भक्त उसे जिस खूप मे चाहता है, वैसा बनने के लिये उत 
बाध्य करना श्रीमदभागवत मे वणन आता है कि जब देवता संकट- 
ग्रस्त होते हैँ तो क्षीरसागर जाति है; वहां वे भगवान्‌ को पुकारते है गौर 
भगवान्‌ उन्हे आश्वासन देते है कि वे अवतार लेंगे । रामचरितमानस मे 
इ धारणा से थोडा संशोधन है यतां पर भी देवता संकटग्रस्त हैँ ओर 
वे भगवान्‌ की खोज करने के लिए एकव होकर इस प्रश्न पर विचार 
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करते है कि ईश्वर कहां है ? कुछ लोग कहते हैँ कि ईष्वर वैकुंठ लोक में 
रहता है-- धुर बेकुंठ जान कह कोई" । (१।१२४।२) अन्य दूसरे कहते 
हैँ कि वैकुंठ मे तो शायद कठिनाई से ह प्रवेश मिले, ८ 4 रसागर 
मे भी तो रहता है, अतः हमे वहीं चलना चाहिये । दोनों दलों मे विवाद 
होने लगा । जब विवाद करने वाले लङते-लडते थक गये तो सबकी दृष्टि 
शंकरजी को ओर गई, जो मौन भाव से वैठे हुए थे । उन्होने शंकरजी से 
इछा- महाराज, आप बताइये कि भापकौ दृष्टि मे भगवानु कहां रहते 
है- क्षीरसागर में या वैकुंठे ? ओर यदि कोई तीसरा स्थानहैतो 
वह बताइये । शंकरजी उमा से कहते है तेहि समाज गिरिजा मे रहें । 
अवसर पाई बचन एक कटेॐ-(१।१८४।४) मै देवताओं के उस समाज 
मे उपस्थित था ओर जब देवतां ने मून्ञसे पृष्ठा तो मैने कहा-- 


देसकाल दिसि विदिसिह॒ माहीं ! कहु सो कहां जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 

१।१८४।६ 
- भ्रमर कहां नहीं ह ? देवताओं ने कहा कि यह दाशंनिक विवेचन तो 
हम बहुत दिनों से सुनते आये है, पर उससे हमारी समस्या का समाधान 
नहीं होगा । तब मैने उन्हे समन्चाते हए कहा कि जैमे लकड़ी मे अग्नि 
व्याप्त है, पर यदि घरषंण द्वारा हम उस भग्निको प्रकट नकरेतो 
उसका हमे लाभ नहो मिलता, ठीक इसी प्रकार निर्युण-निराकार ब्रहम 
को अपने प्रम के द्वारा सगुण साकार रूप देकर जबतक हम सक्रिय नहीं 
बनाते तबतक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । भगवान्‌ 
शंकर कौ दृष्टि समन्वयात्मक है वे कहते है-- , 


अग जगमय सब रहित विरागो । प्रेम ते परभु प्रगटइ जिमि आगी । 
१।१८४।७ 
जाके हदयं भगति जसि प्रीती । भ्रमु तहं गट दसा तेहि रीती ॥ 
१।१८४।३ 
इस प्रकार गोस्वामीजी ने श्रीमद्भागवत कौ धारणा में थोडा संशो- 
धन कर दिया । श्नोमदुभागवत में देवता लोग क्षीरसागर की ओर जाते 
है, पर गोस्वामीजी कहते है कि देवताओं ने वहीं वैठ-वैठे भगवान को 
धकार लिया । वे यह भावना रखकर हमारे युग का प्रतिनिधित्व करते 
है । सैद्धां्िक दृष्टि से उन्हं निर्गुण ओर सगुण का समन्वय ही अपेक्षित 
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था । अगर वे लिख देते करि भगवान्‌ वैक्‌ठमे या क्षीरसागर में है तो 
इसका अभिप्राय यह हो जाता कि मूल सूप से वे सगुण है । दूसरी बात 
यह भी दै 1 संकट पड़ने पर भगवान्‌ को खोजने क्षीरसागर जाना 
पडे, तो हम किस क्षीरसागर की खोज मे जाये ? इसीलिये गोस्वामीजी 
ने कहा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं । जब संकट हो तब हम बैठे- 
बैठे भगवान्‌ को पुकारे । यह आवश्यकता थोड़े ही है कि हमीं भग- 
वान्‌ के पास चलकर जां; भगवान्‌ भी तो हमारे पास चलकर आ 
सकते हैँ । ेसी स्थिति मे गोस्वामीजी ने पहला संशोधन लोकसंब॑धी 
मान्यता का किया 1 भगवान्‌ के प्राकट्य के लिये उन्होने किसी लोक या 
क्षीरसागर का चुनाव न कर, उनका निरगुण-निराकार व्यापक ब्रह्म के 
रूप में निर्वाह किया । 

अब थोड़ा सक्षम विष्लेषण कर ले । ईष्वर को निर्गुण से सगुण बनाने 
की आकांक्षा जिस व्यक्ति मे उत्पन्न होती है उसका नाम है मनु । मनु 
माने मानवजाति के आदि पुरूष । वे स्मृति के निमतिा हैँ ओर उन्होने 
राष्ट का संचालन एक संविधान के अनुकूल किया । मनु को एसा प्रतीत 
हुआ कि स्मृति के द्वारा संचालित राष्ट चल तो रहा है, उसके हारा 
व्यक्ति के बहिरंगजीवन में व्यवस्था तो दिखाई दे रही है, लेकिन स्वयं 
उनके ही जीवन में संतोष ओौर सुख कौ अनुभूति नहीं हो रही है । इसके 
लिए वे अपेक्षा करते हैँ कि ईश्वर मनुष्य के रूप मे अवतरित हो । फल- 
स्वूप ईश्वर राम के रूप में अवतरित होकर रामराज्य का निर्माण 
करता है। 

रामराज्य मानि क्या? रामराज्य माने व्यवस्थित राज्य नहीं । 
मृञ्चे याद आता है, कई वषं पहले एक न्यायाधीश के यहाँ कथा-प्रसंग 
था । ने उनसे पुछठा कि मै किस विषय पर कथा कहँ । उन्होने कहा कि 
रामराज्य की न्याय-व्यवस्था पर प्रकाश डालिये । स्वाभाविक रूप से 
एक न्यायाधीश का यह्‌ आग्रह उचित था, कितु मैने खेद प्रकट करते हए 
असमर्थता व्यक्त की, क्योकि रामराज्य मेँ | नाम की कोई 
चीज ही नहीं थी । रामराज्य मे एक शी न्यायाधीश नहीं था । राम- 
राज्य का यह अर्थं नहीं कि वहाँ बहुत अच्छे न्यायाधीश थे या कि वहां 
बहुत अच्छे ओषधालय येया कि वहाँ कौ व्यवस्था बहत सुदर थी । 
रामराज्य कोई व्यवस्थित राज्य नहीं था । व्यवस्था अपने आप में बहुत 
अच्छी वस्तु है भौर अव्यवस्था को तुलना मे तो व्यवस्था का पक्ष लेना 
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ही पडता है; कितु व्यवस्था स्वयं इस बात को प्रकट कर देती है करि 
उसकी आवश्यकता वहीं पर है जहां पर अव्यवस्था पैदा करनेवाले लोग 
हों । उदाहरणाथं, यदि किसी सभा में जूते कौ रक्षा का प्रबंध करना पड़े 
तो इसमे सिद्ध होता है कि वहाँ कु एसे व्यक्ति होंगे जिनके विषय में 
जूता चुराने का भय होगा । अगर इस प्रकारके व्यक्तिन हों तो व्यवस्था 
की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । इसी तरह, रामराज्य का अथं 
है व्यवस्था का अभाव, अथवा मानसिक क्रांति । जब लोगों के हृदय में 
इतना बदलाव या परिवतंन आ जाये कि व्यक्तिके हृदय में बरुराईका 
उदयदहीनहो तो रामराज्य आ जाताहै। आप देखेगे कि तुलसीदास 
ने साके।तक दृष्टि से बड़ो अनोखी बात कही है । हम सभी जानते हंकि 
राजनीति के चार चरण होते है- 


सामं दाम जरू दंड बिभेदा । नृप उर बर्साहु नाथ कह बेदा ॥ 

६।२३७।६ 
जब तुलसीदासजौ से पूछा गया कि क्या रामराज्य मेँ राजनीति के ये 
चारो चरण मौजुद थे ? तो उन्होने कहा नहीं ! वे कहते हैँ कि रामराज्य 
मे दंड का इतना अभाव हो गया था करि अगर कहीं दंडी-संन्यासी के 
हाथमे दंडन होता तो लोग "दंडः शब्द को भी भूल जाते । भेदनीति 
का भी इतना अभाव हो गया था करि यदि संगीत में राग-रागिनी का भेद 
न र पडता तो लोगों के मस्तिष्क से (भेद शब्द ही उड जाता । वे 
कहते है-- 


दंड जतिन्हु कर भेद जह नर्तक नुत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिम अस रामचंद्र के राज ॥ ७।२२ 


तव श्न यह आता है करि जब रामराज्य में दंडनीति ओर भेदनीति 
नहीं है, तो रामराज्य क्या अधूरा नही है ? राजनीतिमे तो चारो चरण 
होने चाहिये ओर अगर रामराज्य की राजनीति मे दोही चरण तोक्या 
वह राजनीति अधूरी नहीं है ? इसका उत्तर यह है फ जव तक राजनीति 
पशुवत्‌ रहेगी, उसे चार चरणों की आवश्यकता होगी । जब वह मानव 
राजनीतिक होगी तो उसके दो ही चरण होगे, चार नहीं । राम ने पशु- 
राजनीति को सीधा वड़ा कर दिया ओर मानो कहा कि जब तक समाज 
म दंड ओर भेद की आवश्यकता है तब तक समाज पुणं नहीं है । दंड 


( ३१ ) 
की आवश्यकता तो पशु के लिये है ओर भेदनीति की आवश्यकता बुरे 
लोगों मे फूट डालने के लिये है । राजनीति की पूर्णता मौर पराकाष्ठा 
तो तब है जब व्यक्ति को दंडित करने की आवश्यकता न हो । रामराज्य 
का अभिप्राय है--मानव-मन मे परिवतंन । इसका मूल प्रारम्भ होता 
है मनुस्मृति से, जिसके अनुरूप मनु ने समाज को चलाने की चेष्टा की । 
मनु को लगा कि स्मृति मनुष्य को एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकती 
है, कानून के द्वारा व्यक्ति एक सीमा तक ही संचालित हो सकता है, पर 
एकमात्र बाहरी कानून ही सबसे बड़ी वस्तु नहीं है । मन मेँ परिवतंन 
लानेके लिये तो प्रेरणा को बाहर से नहीं, भीतर से लाना पड़ेगा । आप 
देखेगे कि यह क्रम एक परस्परा के रूप मं दिखाई पड़ता है । 
मनु दशरथ के रूप मेँ जन्म लेते ई ओर जब दशरथ के घर में राम 
का अवतार होता है तो उनके पहले भी एक राम इस समाज मे विद्यमान 
है, जिनका नाम है परशुराम । यह माना जाता है कि परशुराम ईश्वर 
के अवतार हैँ । यह बडे आश्चर्यं की बात है क्रि परशुराम के होते हुए 
भी एक नये अवतार की आवश्यकता पड़ी । यही नही; परशुराम ओर 
राम का संघर्षं पहले होता है, राम ओर रावण का संघं बाद मे । रावण 
निशाचर है, अंधकार है, । अंधकार ओर प्रकाश का संघं तो सम्च 
मे आता है, लेकिन यह तो प्रकाश ओौर प्रकाश का संघषं है । परशुराम 
भो अवतार ओर श्रीराम भी अवतार ! फिर अनोखी बात यहं किये 
दोनों ही राम है, जबकि दूसरे अवतारों मे नाम भी बदले हुए दँ । इन्दीं 
कारणों से हम परशुराम को अंशावतार कहते ह, जबकि श्रीराम को 
पुणंवतार । परशुराम की अपूणंता कहां है ? शस्त तो परशुराम के हाथों 
मे भी रहै ओर भगवान्‌ राम के हाथों मे भी । हाय में परणशु होने उनका 
नाम परशुराम पड़ गया, पर भगवान्‌ राम का नान्‌ धनुषराम नहीं पडा । 
इसका सीधा तात्पयं यही है कि परशुराम ने यह मान लियाथाकि 
समाज को सही ठग से चलाने.के लिये सबसे = वस्तु है फरसा । इसी 
के द्वारा लोगों के होश स्कराने कयि जा सकते है । इसीलिये वे हरदम 
उसे कंधे पर रखते थे । पर भगवान्‌ राम्‌ की मान्यता यह है कि शस्व 
एक बाध्यता है । शस्व का उपयोग दंडके स्पे न होकर उपचार के 
साधन के रूप में होना चाहिये । जेसे एक डाक्टर जन छुरी का उपयोग 
करता है तो उसकी मान्यता क्या होती है ? कोई कितना भी बदिया डाक्टर 
क्यो न हो, आप उसे हमेशा घुरी लिये हए नही देखेगे यह नहीं देखेगे 
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कि वह छुरी लेकर रास्ते पर॒ चल रहा है । वह तौ आवश्यकता होने 
परं छुरी उठाता है । वह शल्य-चिकित्सा करके शस्त्र को रख देता है । 
अब अगर एक डाक्टर दिन-रात ्ुरी चमकाता रहे तो वह लोगों के 


;अंतःकरणमे एक भय की सृष्टि ही तो करेगा । भगवानु रामकी 


विशेषता यह है कि वे शस्त्र पकडते तो है, पर शस्त्र छोडना भी जानते 
है, क्योकि उनका शस्त्र दंड के लिये नहीं बल्कि चिकित्सा के लिये है । 
संकेत आता है क्रि जब वे लंका कौ लड़ाई जीतकर अयोध्या आये तो गुरु 
वसिष्ठ क्रो सामने देखकर पहला काम यह करते है-- 


बामदेव बसिष्ठ मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनुसायक ।! 
8 ७।४।२ 


-धनुष ओर बाण रख देते हैँ ओर गुरुदेव के चरणों मेँ प्रणाम करते 
है । गोस्वामीजी की सावधानी यह है कि वे भगवान्‌ राम द्वारा धनुष 
के रखने का वणन तो करते है, कितु उठाने का वर्णन नहीं करते । मानो 
श्रीराम का संकेत यह था कि गुरुदेव, शस्त्र उठाना तो एक बाध्यता थी; 
अब लंका के युद्ध के वाद शस्त्र की आवश्यकता नहीं है; रामराज्य शास्त्र 
के द्वारा चलेगा, शस्त्र के द्वारा नहीं; आपके चरणों मे यह्‌ शस्त्र समर्पित 
है । 

परशुराम की समस्या यह है कि उन्होने शस्त्र को एेसा कसकर पकड़ा 
कि छोड़ने का मन ही नहीं हआ । यह न छोड पाना मानो सिद्ध करता 
है कि उनके हृदय में शस्त्र के प्रति बड़ तीव्र आसक्ति है । ओर इसी- 
लिये जब राम ओर परशुराम दोनों आमने-सामने हए तो परशुराम का 
ध्यान सबसे अधिक अपने शस्त्र की ओर था । जब लक्ष्मण जीने बड़ी 
विटाई से परशुराम जी को उत्तर देना प्रारंभ किया तो उन्हं एसा लगा 
कि शायद इस ल्के ने मेरे फ़रसे कौ नहीं देखा है । वे अपने फरसे की 
ओर सिर उठते है, अपनी अखि उस फरसे की ओर फरते है; जिससे 
यहं बालक भी अपनी दृष्टि उपस्त ओर फरे ओर सावधान हो जाये । 
तुलसीदासजी बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते है 


बोले चितइ परसु कौ ओरा ! रे स सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
१।२७१।४ 
अपने फरसे की ओर दृष्टि उठा कर परशुराम कहते है-अरे मूख 


आर) 


बालक, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? फिर भी लक्ष्मण एक बार 
भी फरपे क ओर्‌ दृष्टि उठाकर नहीं देखते । तव तो परशुराम जी से नही 
रहा गया । उन्होने सीधे लक््मणजौ से कह दिया--परसु बिलोकु महीप 
कुमारा' (१।२७१।८)--पहले फरसे को देख ले, फिर वात कर । पर 
फिर भी जब लक्ष्मण जी ने दृष्टि नहीं डाली तव परणुरामजौ विगड़कर 
कहते रै क्यातूने मेरेयामेरे परशु के विषय मे नहीं सुना ? लक्ष्मण 
जी कहते हैँ किम देव तोआप की ही ओर रहा हूँ लेकिन भृगुसुत 
समुक्षि जनेड बिलोकी' (१।२७२।५)--आपका जनेऊ देवता ह, परशु 
नहीं । लक्ष्मण जी का संकेत यह था क्रि मै तो उप्त वस्तु को देखता 
ह जो ज्ञान का चिल्ल है, मै शस्त्र के सामने नहीं चुकता तथा उसके दारा 
आप हमें युका भी नहीं सकते । परणुरामजी इस संकेत को नहीं समज्ञ 
पाते । गोस्वामीजी बडासुःदर चित्र प्रस्तुत करते है । परशुरामजी श्रीराम 
से विगडकर कहते है कि तुम इतने सज्जन हो पर तुम्हारा भाई निपट 
निरंकुश है । लगता है, तुममे सज्जनता तोहैपर दूसरोंकोवशमें 
रखने की शक्ति नहीं है । तुम जव अपने छोटे भाई को ही अपनी इच्छा 
के अनुकूल नहीं चला सक्ते तो समाज को अपनी इच्छा के अनुकूल क्या 
चलाओगे ? ओर तव श्रीराम नयन तरेर कर, ओव टेढ़ी कर्‌ लक्ष्मण 
जी कीओर देवते ह । बस, त्योही लक्ष्मण जी चुप हो जाते है गुर 
समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम । ।१।२७० ) परशुराम को 
लगा किमेरी बात रामने स्वीकार करली, तभी तो नयन तरेर कर 
देवा । पर सत्य कषठ दूसरा ही था । श्रीराम तो लक्ष्मण जी की ओर 
नयन तरेर कर परशुराम जी के आरोप का उत्तर दे रहे थे 1 परशुराम 
ने कहा था कि यह बालक बिल्कुल निरकरुण है । भगवान्‌ राम ते दिखा 
दिया कि महाराज, वह तो आंखो की भी भाषा समञ्च लेता है; जो व्यक्ति 
नेत्र देखकर चुप हो जाता है पर परशु देखकर चुप नहीं होता तो इससे 
आपको यह विचार करना चाहिये कि कटी परशु को आपने अत्यधिक्‌ 
महत्व तो नहीं दे दिया ? इसका अभिप्राय २; कि जब भी समाजमें 
दंड या कानून को बहुत अधिक महत्व दिया जाताहै तो 6 एक क्षणिक 
चिकित्सा ही सिद्ध होती है । उसका समाज पर वास्तविक प्रभाव नहीं 
पडता । भगवान्‌ राम इन्हीं अपूणंताओं को णं करने के लिए अवतरित 


होते है । 
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इस संदर्भ मे मनु का असंतोष मन मे उठनेवाले विभिन्न मनोभावों 
का सुन्दर चित्रण करता है । गोस्वामीजी कहते है-- 


स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह॒ तं भे नरसृष्टि . अनुपा ॥ 
दस्पति धरम आचरन नीका 1 अजहू गाव श्रुति निन्ह कं लीका ॥ 
१।१४१।१-२ 


--मनु ने एक लीक का निर्माण किया जिस पर समाज को चलना 
चाहिये, कितु-- 


ताहि मनु राज कीन्ह बहुकाला । प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 
१।१४१।८ 

होड न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गथउ हरिभगति बिनु ॥ १।१४२ 


कमं पूरी तरह मन को संतोष नहीं दे पाता । स्मृतियों का विधान 
उनके जौवन मे आत्मसंतोष की सृष्ट नहीं कर पाता । इसका अर्थं यह 
है कि कर्मं जीवन का बहुत बड़ा अंग होते हए भी जीवन की चरम 
परिणति नहीं है । आप यदि कभी नदीकी ओर दृष्टि डालें तो उससे 
बढ़कर अजस कमं का प्रवाह कहां दिखाई देगा ? नदी प्रतिक्षण प्रवाहित 
हो रही है, प्रतिक्षण सेवा कर रह है, अपने जल के द्वारा लोगों को 
स्वच्छता दे रही है, तृप्ति दे रही है । नदी चौनीसों घंटे कमं में रत है। 
नदौ इतनी बड़ी सेविका तो है, पर वह मुडकर रेगिस्तान की ओर नहीं 
जाती, वह तो समुद्र की ओर बही जा रही है, जहां पहले से ही अगाध 
जलराशि है ओौर जहां जल की आवश्यकता नहीं । नदी दूसरों की सेवा 
करते हए भी यहं जानती है कि उसकी पूणता स्वयं विलीन हो जाने 
मे है'। इसी को प्रतीक बनाकर गोस्वामीजी किष्किधाकांड मे कहते है- 


सरिता जल जलनिधि महं जाई । होड अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
४।१३।८ 

इसी प्रकार, जीव निरंतर कमं करता हुभा भी जबतक ईश्वर से 
एकत्व या सामीप्य का बोध नहीं कर लेता, तबतक उसके जीवन में 
समग्र संतोष या शान्ति का दशन नहीं हो सकता । मनु के जीवन मे इसी 
असंतोष का दशंन होता है । जब मनु राज्य छोडकर जा रहे हैँ तो उन्हे 
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अकेले जाना चाहिये, कितु वे अकेले नहं जाते । मनु के साथ शतहूपा 
भी हँ । गोस्वामीजी कहते हैँ कि यदिमनु का उदेश्य व्यक्तिगत मुक्ति 
होता तो सनु अकेले ही जाते, किन्तु उनका एेसा लक्षय नहीं दै । जव मनु 
ओौर शतरूपा वनपथ मे चलते हैँ तो तुलसीदासजी कहते है एेसा लगता 
है जसे मूतिमान ज्ञान ओर मूतिमती भक्ति शरीर धारण करे वनपथ 
मेजारहैरै- 


पंथ जात सोर्हाहि मति धीरा । ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥ 


गोस्वामीजी के इस कथन का तात्प यह है कि अगर ब्रह के स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है ओर अगर व्रह्म को 
अपनी इच्छा के अनुवूल परिवतित करना है तो भक्ति कौ आवश्यकता 
है । अर्थात्‌ ज्ञान के द्रःरा ब्रह्म को जानें ओौर भक्तिके द्वारा उसे परि- 
वतित करें । मनु इसी मूल मांग को देखते हए अकेले नहीं जाते । मनु 
ओर शतरूपा ज्ञान एवं भक्ति के समन्वय रहै । 

मनु ने अपने प्रारंभिक जीवन में कर्म का पालन क्रिया ओर कर्म॑से 
संतोष न होने पर वे ज्ञान एवं भक्ति के समृचित रूप की खोज मे आगे 
बठते हैँ । गोस्वामीजी कहते है-- 


पहुंचे जाई धेनुमति तीरा । हरषि नहाने निमंल नीरा ॥ 
११४२५ 


उन्होने गोमती नदी में स्नान किया ओर तत्पश्चात्‌ मुनियो स कथाएं 
सुनी तथा पुराणों का स्मरण किया । क्या राजा के रूप मे उन्होने पुराणो 
का स्मरण नहीं क्रिया होगा ? पर राजा के र मे स्मरण करना एक 
ओर बात है । हर सुनने वाले की एक ही दृष्टि थोडे ही होती है ? सुनने 
वाला व्यक्ति उतना ही सुनेगा जितना सुनने का वह अधिकारी है, चाहे 
कथा कितनी ही ऊँची क्यों न कही जाय । कोई व्यक्ति कथा को अपने 
मन में बैठकर सुनता है तो कोई व्यक्ति चित्त या बुद्धि मे बैठकर । मन्‌, 
बुधि, चित्त, अहंकार इन चारों के विषय मे विचार करं तो अहंकारी 
तो कथा सुन ही नहीं सकता । अहंकारी व्यक्ति अपने अहं मे भला हभ 
जब सुनेगा तो उसे सुनाई ही कहां देगा ! अहं तो उसके जीवन में किसी 
वस्तु का प्रवेश होने ही नहीं देता । अब शोष रह गये तीन--मन, बुद्धि 
ओर चित्त । विषयी व्धक्ति कथा को मन में वैरकर सुनता है, ज्ञानी बुद्ध 
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म बैठकर ओर उसके ऊपर उठे हुए साधक चित्त को भूमिका मे आसीन 
होकर कथा का स्मरण करते हैँ । यह अपनी-अपनी योग्यता एवं सामथ्यं 
की बात हि। 

क्या सुनने मे देश ओर काल की दृष्टि से भी पार्थक्य आ जाताहै। 
मनु ने एक राजा के रूपमे पुराणों को सुना धा । उस समय उनकौ 
एक भिन्न दृष्टि थौ । उस समय उनकी दृष्टि सामाजिक्‌ थी किवु आज 
उनको दृष्टि ईश्वर की उपलब्धि की दिशा में है । इसलिये उन्होने नये 
सिरेसे कथा का श्रवण किया ओर तब वे साधना करते हैँ । साधना- 
क्रम मे हम पाते कि मनु जव मंत्रका जाप करते हँ तो पहले ब्रह्मा 
आये, इसके पश्चात्‌ विष्णु आये ओर फिर शिव आये, ओर-- 


बिधि हरिहुर तप देखि अपारा । मनुं समीप आये बहु बारा ॥ 
मगहु बर बहु भांति लोभाये । परम धीर नहि चर्लाहि चलाये ॥ 
१.4५ १।१ ४४।२-३ 
-वे आकर बार-बार कहते हैँ करि वरदान मांगो, पर मनु उसे स्वीकार 
नहीं करते । गोस्वामीजी बताना चाहते हैँ कि यहाँ मनु की समस्या यह 
है कि पहले रूप या पहले नाम ? पहले शब्द या पहले खूप ? मनु के 
सामने जब ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश वरदान देने आते हतो वहाँ रूप 
पहले आता ह ओौर रूपक द्वारा शब्द होता है कि तुम मांगो । मनु की 
सेद्ातिक परम्परा इससे भिन्न दै । मनु की आकांक्षा यह है किजो मूलतः 
अल्प है उस वे स्वयं रूप देना चाहते हैँ । निर्गुण को वे अपनी इच्छा- 
वृत्ार सगुण बनाना चाहते है । उनका तात्पयं यह है कि ब्रह्मा, विष्णु 
मौर शिव ने क्रिसी की आकांक्षा पूणं करने के लिये भले ही रूप धारण 
किया हो पर दूसरे कौ आकाक्षासे रूप धारण किया हुआ ब्रह्म हमारे 
कामका नहीं है। मैने आपसे कहा था कि जबतकं प्रत्येक व्यक्तिको 
अपने + भगवान्‌ राम नहीं मिल जाते तबतक गोस्वामीजी 
की दृष्टि मे हमारे जीवन मेँ पूणता नहीं आ सकती । मनु सुजान है ओर 
एक निश्चित पथ पर वैठे हृए ह । मनु यह मानते हैँ कि जब हम कगे 
तभी अरूप रूप ग्रहण करेगा । वर्णन आता है, जब मनु कौ तपस्या 
वढुने लगी तो आक्राशवाणी हुई । पहले शब्द आया ओर बादमेंरूप। 
कमं की परंपरा यह है कि पहले आकाशवाणी होती है-माँगु मांग बरु 
स नभ वानी! (१।१४४।६) यह शब्द की सृष्टि कहाँ से हुई ? साधक 
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मंत्रका उच्चारण करताहै। मंत्र स्वयं शब्द है। जब संत्रोच्चारण 
हआ तो बरह्म म भो शब्द की प्रतिध्वनि हुई । तब वरदान घोषित हुआ- 
मागो,मँगो ¦ मनु ने कहा, हम देखना चाहते ह । ब्रह्मने कहा कि 
हमारा अपना तो कोई रूप नहीं है, तुम साचा बताओ तो अपने को 
उतारू, कोई आकृति बताओ । इसका अथं यह है कि ब्रह्य कै पास कोई 
ल्पनहीं है, वह रूप तो आपको देना है। भक्ति में यही सबसे बड़ी 
सुविधा है कि हम अपनी इच्छा के अनुकूल ब्रह्म को रूप दे सकते है, 
अपनी इच्छा के अनुरूप उपे चला सकते हैँ ओर उससे आशा कर सकते 
हैँ । यही सगुण-साकार ब्रह्म कौ पराधीनता है । निर्गुण-निराकार रूप में 
ईश्वर भले ही स्वतंत्र हो कितु सगुण-साकार रूपमे तो उसकी परतं- 
त्रता पग-पग पर परिलक्षित होती है 1 

सके बाद मनु बताते हैँ कि ब्रह्म को किस रूप में सामने आना है-- 


जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन कराह ॥ 

जो भुसूंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 

ेर्वाहि हम सो रूप भरि लोचन । छपा करहु प्रनतारति सोचन ॥ 
१।१४५॥४-६ 


-मेरी आंखों को जो प्रिय लगे, उस रूप में दशंन दीजिये । गोस्वामी- 
जी कहते है फ्रि तब भगवान्‌ आये । पर वे यहं नहीं बताते कि भगवान्‌ 
कहाँ से आये- वैकुंठ लोक से, क्षीरसागर से या साकेत लोकसे ? वे 
कहते है-- 


भगत बठल प्रभु कृपानिधाना । बिस्बनास प्रगटे भगवाना ।। 
=. ॥१४५।८ 


इस प्रकार गोस्वामीजी एक ही पंक्ति मे चारो दृष्टयो का समन्वय 
करदेते ह। ज्ञानी की दृष्टि, कर्मी की दृष्टि, भक्त को दृष्टि ओर 
गोस्वामीजी जिसे दीनता को दृष्टि कहते है वह अपनी असमथंता की 
दृष्टि । भगवान्‌ मनु के सामने प्रकट हो गये । शंकरजी से पार्वती ने 
पूछा कि कौन आया तो शंकरजी ने कहा-- निस्ववास ! पावती, वे तो 
बिस्ववास है; वे तो पहले से ही थे । मनु कौ आंखों मे देखने की शक्ति 
आई प्रम प्रगाढ़ हुआ ओर ब्रह्म सामने भा गया । पर भक्तों को इस 
बिस्ववास से संतोष नहीं हमा । तुलसीदासजी कहते है ज्ञानी महत्त्व 
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देता है बिस्ववास को ओर भक्तं सहत्व देता ह भक्तवत्सन को । भक्त 
कहता है कि भले ही गाय के शरीर में दुव व्याप्त हो लेकिन जवतकः 
उसके सामने बछडा नहीं जाता तबतक उसके थनो में दूध नहीं आता । 
इसलिये ब्रह्य भले ही व्यापक हो, पर जब तक मनु के रूप में बडा सामने 
नहीं आया तब तकं ब्रह्य भौ सामने नहीं आया । इसीलिए भक्तो की दृष्टि 
से ईष्वर को भक्तवत्सल कहा गया । 

कर्मियों से पृष्ठा गया तो बोले-यह तो भगवान्‌ आये । जब वे इस 
संसार को अनंत रूप दे सक्ते हैँ तो क्या अपने लिये रूप नहीं बना 
सकते ? क्या वे निर्गुण से सगुण नहीं बन सकते ? इतना लाचार ब्रहम 
किस कामका, जो सारेसंसारकोतोरूपदे ओौर अपनेलिए रूपनले 
सके । लेकिन जब तुलसीदासजी से पृष्ठा गयाक्रिकौनञआयेतोवे 
बोले-श्रभु कृपा निधाना । प्रभ अपनी कृपा से आये । हम दीन भला 
यह कैसे दावा करे कि वे हमारी साधना या पुरुषार्थं से आये ? ईश्वर 
अपनी कृपा से जाये । संस्कृत में सीढ़ी के लिए "अवतरणिका" शब्द का 
प्रयोग करते है । अवतार' शब्द भी अवतरणिका" शब्द का हौ एक रूप 
है । क्या तात्पयं है? यही कि यदिसीढी लगी हो तो आप नीचेसे 
उपर चले जादये या उपर से नीचे आ जाइये । तो, ईश्वर अपनी कृपा 
से सीढियां उतरकर हमारे पास नीचे आ जाते है| 

ज्ञानी कहता है करि ब्रह्म नाम ओौररूपसे ऊपर है । जीव अगर 
एकत्व पाना चाहता है तो वह नाम ओर रूप से उपर उठकर ब्रह्म का 
अनुभव करे । इस तरह ज्ञानी नीचे से उपर उठने कौ बात कहता है । 
पर भक्तं उलटकर कहते ह कि जैसे ऊपर वाले से नीचे वाला जाकर 
मिल सकता है, उसी तरह सीढ़ी से उपरवाला भी तो नीचे उतर सकता 
है । प्रभु अकेले ध ह ओर हम करोड़ों लोग नीचे है । अगर हम एक- 
एक करके जायेगे तो जाने कितनी देर लगेगी । इसलि ए भक्त भगवान्‌ से 
कहता है कि प्रभो, जरा आप ही उतरकर हम लोगो के बीच आ जाइये । 
हम नाम आर रूप से उपर उठे, इसके बदले आप हो कृपा कर नाम-रूप 
स्वीकार कर लीजिये । इससे हमारा ओर आपका सामीप्य बड़ी सरलता 
के साथ हो जायगा । । 

यह संसार त्रिगुणात्मिका माया की डोरसे बंधा हुआ है । रस्सी को 
जव हम मजद्रूत करना चाहते है तो उसे तिहरा कर देते हैँ । जीव 
सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण की रस्सी से तिहरा बंधा हआ है । 


(१) 


छ्ूटना वड़ा कठिन है, कैसे टूटा जाए ? ज्ञानी कहते है, इस रस्सी को 
विचार के द्वारा, वैराग्य केद्वारा, असंगता कै द्रारा काटो ओर इस बंधन 
से मुक्त हो जाओ । एक ओर उपाय यह भी है कि शरीर मेँ यदि रस्सी 
कसकर बेधी हो ओौर शरीर को समेटने की कला आती हो तो जरा 
सिमट जाइये, रस्सी ढीली होकर गिर पड़ेगी । तुलसीदासजी से भगवान्‌ 
ने पूछा कि तुम त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से दासोऽहम्‌ से षटोगे या 
सोऽहम्‌ से ? तुलसीदासजी ने कहा- महाराज, एक तीसरा उपाय भी 
तो है । यह तीसरा उपाय कौन-सा निकल आया, भई ? "विनयपत्रिका" 
मे तुलसीदासजी कहते है-- 


हे श्रुत विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे । 
तुलसिदास यहु जौव मोह्‌-रजु, जोई बाध्यो सोइ छोरे ।॥। १०२ 


--महाराज, जिसने बंधन बंधा हो, यदि वही छोड दे तो न घटाना पड़े 
ओर न बढाना पड़ । यह रस्सी आपकी बनाई हुई है, यह संसार आपका 
बनाया हुआ है ओर यह बंधन भी आपका ही बांधा है । आपने जिस 
प्रकार बांधा है, उसी प्रकार जरा खोल दीजिये । भगवान्‌ ने कहा-- 
अच्छा, तो हम तुम्हारी रस्सी को काट देते हँ ओर तुम्हं मुक्त कर देते 
है । पर तुलसीदासजी को इसमे आपत्ति है, वे कृहते ह-महाराज्‌, 
रस्सी काटिये मत, काटता तो वह है जो नासमज्ञ है, जो खोलना नहीं 
जानता । भगवान्‌ ने कहा- तुम्हें इतना आग्रह व्यो है ? रस्सी कटे या 
खोली जाए, तुम तो मुक्त हो हौ जाओगे ।. तुलसीदासजी कहते है 
नहीं महाराज, रस्सी यदि काट दी तो सामने वाला बंधनमूक्त तो हो 
जाता है पर रस्सी वेकार चली जाती है । रस्सी यदि खोल कर रख 
दी जाये तो उसका उपयोग किया जा सकता है । भगवान्‌ ने तुलसी- 
दासजी से पूषछा-यदि मै रस्सी से तुमको मुक्त कर टतो तुम रस्सीका 
क्या उपयोग करोगे ? तुलसीदासजी ने कहा- प्रभो, जिस रस्सी से आपने 
आज तक हम लोगों को बधि कर रखा था, उससे जरा आपको भी 
बाधकर देखं कि रस्सी मँ बेधकर आप कंसे लगते है । तो, भक्त अरूप 
भगवान्‌ को रूप देता है, अनामी को नाम देता है ओर अपनी इच्छा के 
अनुकूल चलाता है । वह कहता है--भगवान्‌, भुजे युक्ति नहीं चाहिये, 
मै तो आपको बाँधना चाहता है । 
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मनु कहते है" चाहडं तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ।" 
१।१४८६ 


अनगिनत पुत्र समाज मे मञ्े प्राप्त हए, किन्तु उनके हारा पूणं संतो 
नहीं मिला, समाज को पूणता प्राप्त नहीं हुई । अब तो मै चाहता हँ कि 
आप ही पुत्र बनकर आ जाइये । सीधे कहना तो अशिष्टता सी जान पडी 
करि आप मेरे बेटे बन जाये । यह तो वैस ही बात होती है जैसे कोई 
अपने बाप से कहे कि तुम मेरे वेटे बनो ! इसलिए मनु ने बड़ी शिष्ट 
भाषा का प्रयोग किया किरम तो आपकी ही तरह एक पुत्र चाहता ह । 
इस पर प्रभु ने मूस्वराकर यही कहा-- 


आपु सरिस खोजौँ कहं जाई । नृप तव तनय हो मेँ आई ॥ 
१।१४६।२ 

--अब मै अपने समान कहां खोजने जाऊंगा, मै ही तुम्हारा पुत्र होकर 
आ जागा । 

गोस्वामीजी यहां पर बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करते 
है । गौर यही गोस्वामीजी के ग्रंथ का समन्वित पक्ष है। दो व्पक्ति-मनु 
ओर शतरूपा साधना कर रहे हैँ । दोनों के सामने ब्रह्मका एक रूप 
आता है । अब ईश्वर को साधना में किसी व्यक्ति के लिये एेसा कोई 
वधन नहीं कि वह द्रसरे की रचि का अनुगमन करे । यहां भी यह अंतर 
दिखाई देता है । मनु को वरदान देने के बाद भगवान्‌ शतरूपाजी की 
ओर देखते है ओर पृषते है कि आप कौन-सा वर्‌ चाहती ह । शतरूपाजी 
कहती है--जो बर नाथ चतुर नुप मगा । सोइ कृपाल मोहि अतिग्रिय 
लागा ॥' (१।१४६)४)- महाराज, जो वरदान इत्होने मांगा वह म्चे 
अतिशय प्रिय लगा । उनके कथन का मानो यह तात्पयं है कि यह मेरा 
वरदान नहीं है । राजा के वरदान में भले ही अपने आप हिस्सा मिल 
गया हो लेकिन अव मेरी भी सांग सुन लीजिए- आप पुत्र बनें यह तो 
बड़ सुख की बात है । पर साथ ही-- 


जे निज भगत नाथ तव जहहीं । जो सुख पार्वाहि जो गति लहहीं ॥ 


१।१४६८ 
सोड सुख सोइ गति सोइ भगति सोड निज चरन सनेहु । 


सोड विवेक सोइ रहनि भभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १।१५० 


पिव --- ~= - ~ 
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माना शतरूपा की माग यह है कि आप पत्र भले ही बनिये पर विवेक 
जरूर दीजिये । एसा नहो किम आपको केवल अपना वेटा ही समञ्च 


लूं ओर आपक्रे ईश्वरे ल॒ जाॐ । जब गतरूपाजी † 
नँ श्वरत्व को भूल जाऊं । जव शतसूपाजी ने यह्‌ मांग 


कीतो चु चौक पड । भगवान्‌ ने मूस्कुराकर मनु की ओर देखा ओर 
बोले--जो भूल आपे हो गई, लगता है इसका परिमार्॑न इने कर 
दिया; अव भौ आपके लिए अवसर है करि आप विवेक का वरदान मांग 
लें । पर मनु ने भगवान्‌ को कोरा उत्तर दे दिया । उन्होने कहा--आप 
यह विवेक इन्हीं को दीजियेगा । मै स्पष्ट बता देना चाहता हं ि मँ आपको 
केवल अपना वेदा समश; ईश्वर कभी न समक्षं । दो व्यक्तियों की अलग 
अलग मांग है । दोनों ईश्वर को पत्र-रूप मे चाहते है, पर एक की मांग 
यहहैकि श्रीराम कोपृत्ररूपमे पानेके वाद भी ईषवरत्व का ज्ञान 
बना रहे ओर द्रे की इच्छादै कि ईश्वर यदि पुत्र बने तो उसे पुत्रके 
रूपमेंदहीदेखं । ज्ञानने माँग को भक्ति कौ, ओर भक्तिनेमागिकी 
विवेक की । मनु ज्ञान द, एतरूपा भक्ति हँ । होना तो यहं चाहिए थाकि 
मनु कहुते--प्रभो, मँ आपके ईष्वरत्व को चाहता हँ; ओर शतरूपा प्रभ 
को अपना बेटा मानती, किन्तु दोनों ने सोचा कि हमने अपना-अपना 
रसतोले ही लिया, अब जरा रस बदल कर देखें । 

लीला ओर नाटक का आनंद ज्ञान ओर भक्त के समन्वय के बिना 
नहीं आता । जब आप नाटक देखने वैठेगे, तो नाटक को हृदय से देखेगे 
या बुद्धि से ? भक्त हृदयप्रधान है ओर ज्ञानी मस्तिष्क प्रधान । यदि आप 
ताटक को ज्ञानी बनकर देखेगे तो आपको रस नहीं आयेगा । आप नाटक 
म वैठे-बैठे यदि हर वक्त बुद्धि से सोचते रहँ कि यह व्यथं का अभिनय 
कर रहा है, श्ुठ बोल रहा है, यह शरुठ-मूढ की कल्पना है, तो यह गलत 
बात होगी । नाटक देखते समय आपको चाहिए कौ आप मन को आगे 
कर दे ओर बुद्धि को पीठे, अन्यथा नाटक मे रस नहीं आएगा । कभी 
आप नाटक मेँ आंसू बहाति है तो कभ विलखिलाकर हंस उठते है । 
यह तभी संभव होता है जब आप मस्तिष्क को पीठे करः देते है ओर मन 
को आगे । पर इसका मतलब यह नहीं कि आप नाटक देखते समय बुदि 


को बिल्कुल भला बैठे । मान लीजिये आपका कोई मित्र नाटक मे अभि- 


नय कर रहा है ओर वह पिट र्हा है । आप यदि उसे सत्य मानकर 


मित्र को बचाने कै लिए मंच पर चढ़ जाये तो नाटक की क्या हालत 
होगी ? पर आप पैसा नहीं करते, आप नाटक मे हस्तक्षेप नहीं करते, 








क 
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क्योकि आपका विवेका इतना जागृत रहता है कि वृह बताता रहता है कि 
यह नाटक है । पर प्रतिक्षण आप इतने सजग भी नहीं रहते कि नाटक 
कासारारस हौ समाप्त कर दें । यही भक्ति ओर ज्ञान का धूपर्छाही 
खेल है । 

„ कहते है कि प्रतिक्षण रामकीलीला कारसलेते 
चलो पर उनके ईश्वरत्व को भरूलो मत । इन दोनों का समन्वय मनु ओर 
शतरूपा की मांग के रूप मे सामने आता है । इसीलिये भगवान्‌ रामने 
जब अवतार लिया तो इस चतुर अभिनेता ने एक बार भी दशरथ के 
सामने स्वयं को ईएवर-खूप भे प्रकट नहीं होने दिया । शतरूपा ही 
कौसल्या बनकर आदं । उनके सामने अवतार लेते ही प्रभुने अपनेको 
चतुरभृज सूप भें प्रकट कर दिया । लेकिन एेसे बालक का जन्म भी कहीं 
गरभ॑से हा करता है ? भगवान्‌ राम ने धीरे ने कहा- मां, यह न समन्न 
लेना कि मेँ अपने एेश्वयं या चमत्कार को दिखाने आया हं । कहि कथा 
सुनाई मातु बुञ्ञाई'-उन्होने पुरानी कथा सुनाई किर्मँनेतो, तुम्हारी 
मागकीही पूतिक है। तुमने कहाथा कि मूञ्चे विवेक देना । तो, 
तुम्हारी आकांक्षा की पूति के लिए मने तुम्हारे सामने अपने को इस रूप 
मे प्रकट किया है । मां ने तुरन्त सतुति प्रारंभ कौ । प्रभुने पुष्ठा कि अब 
आगे मेरा क्या पाटं है । तुम जो पाट बताओगी वह करूगा । ईष्वर 
के पास कोई तैयार नाटक नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई पाटं नहीं है, 
ओर इसी मे तो वड़ा आनन्द है । कौसल्याजी से श्रीराम पूछते दैँकिमें 
आगे क्या करू" ? ओर तव मां कहती हँ कि तुम रोओ। यह बड़ी धृष्टता 
की बात जान पड़गी, किन्तु कौसल्या अम्बा चाहती हैँ कि राम रुदन 
करे, वयोंकि बालक जन्म लेते ही रोता है। कौसल्याजी ने एक चतु- 
राई का शब्द जोड दिया-करौलै सिसुलीला' (१।१५१।१४)- बालकों 
वाली लीला कीजिये । इसका अर्थं यह्‌ हा कि अन्यत्र तो रोना बुरा 
लगता है पर नाटक मे रोनेवाला रोकर भौ आनन्द लेता है । अब चतुर 
अभिनेता ने वया किया ? शुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड बालक 
सुरभुपा । (१।१५१।१५)- नैसा भी नाटक हो, वैसी लीला करक ब्रह्म 
दखा देता है । कोई ईश्वर से कटे कि मिव बनकर आद्ये, पिता या 
बेटा बनकर आदये, तो ईश्वर वही लीला करके दिखा देता है । 

अध्यात्मरामायण" में जिस क्रम से जनकपुर के मागं मे केवट का 
शरग आता है, उससे अलग वह समचरितमानस मे चित्रकूट के मागं 


(@ °) 


म आता है । इसमे सही कौन-सा ? सही गौर गलत की खोज करते- 
करते कभी तो लोग एसे भटक जतिहँ कि कथा का रस ही नष्ट कर देते 
है । मान लीजिए, दस शहरों मे एक ही नाटक खेला जाय, तो यह आव- 
ष्यक नहीं कि सभी शहरों मे नाटक कौ हर एक घटना एक ही प्रकार 
से वेली जाये । वह तो वहां के नाटककार की इच्छा एवं नाट्य मंच के 
संयोजन पर निभ॑र है । इसी प्रकार, यदि ईश्वर इतिहास मेँ एक बार 
ही अवतार लेता होता ओौर लेकर चला जाता, तो उसके जीवन का क्रम 
एकदहीदढंग का होता । पर जब यह अभिनेता निमंत्रण पाति ही बार 
बार अभिनय के लिए जाया करताहै, तो अलग-अलग नाटकमें 
जीवन की घटनाओं के क्रम मे थोड़ी भिन्नता अस्वाभाविक नहीं है । 

रामायण को यदि आप अधिक गहराई से पदेगे तो उक्षमे आपको 
ओर अधिक दाशंनिकर संकेत मिलेगे । अप रामायण में पाते हैँ कि भग- 
वानु राम जब विष्वामिव्रजोके साथजा रहैथेतो प्रारंभ में ताडका 
मिली, जिसका उन्होने वध किया ओर उसके बाद दूसरे दिन विश्वामित्र 
के यज्ञ की रक्षा हो गई । जब विश्वामित्र के साथ भगवान्‌ राम जनकपुर 
जाने लगे तो अहल्या मिली, जिसका उन्होने उद्धार किया । यह हआ 
एतिहासिक वणंन--पहले ताडका का वध, बाद में अहल्या का उद्धार । 
किन्तु तुलसीदासजी ने अपने जीवन में इस क्रम को बदल दिया । इसका 
संकेत उन्होने "नाम महिमा के प्रसंग में दिया है । उन्होंने कहा कि जिस 
प्रकार भगवान्‌ राम त्रेतायुग मेँ जन्म लेकर रावण आदि का वध करके 
तत्कालीन समस्याओं का समाधान करते हैः उसो प्रकार भगवान्‌ का 
नाम भी भक्तं के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है । 
वे कहते हँ - 


राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुक्रेतु सुता कौ । सहित सेन सुत कोम्हि बिनाकी 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
१।२३।३-५ 
श्रीराम ने त्रेतायुग मे अवतार लेकर अहल्या का उद्धार किया ओर 
भगवान्‌ का नाम कुमतिरूपी अहल्या का उद्धारक है । भगवान्‌ राम ने 
ताडका का वध किया ओर भगवान्‌ का नाम भक्तों के हदय मे जो दुराशा 
है, उसका वध करता है । 
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यह पक्ति पढ़कर पहले तो मुञ्चे आश्चयं ह कि कम से कम इसे 
गौस्वामीजौ को उलट रूप मे लिबना चाहिए चा । पहले ताडका वध, 
वाली पंक्ति लिखते ओर बाद में अहल्या के उद्धार वाली, क्योकि घटना- 
क्रमतो एसा ही है । पर तुलसीदास जब अपने मन की बात लिखते हँ 
तो क्रम ठीक उलटा देते है । वे अहल्या के उद्धार को पहले की तथा 
ताडका के वध को बाद की पक्ति मे लिखते हैँ । इसका तात्पर्यं व्याह? 
गोस्वामीजी का यह आशय था कि भगवान्‌ राम ने विश्वामित्र जी कर 
जीवन मे पहले ताडका का वध ओर बादमें अहल्या का उद्धार किया 
होगा, कितु मेरे जीवन में तो उन्हँं पहले अहल्या का उद्धार करना होगा। 
विश्वामित्र जी बडे विवेकी थे । उनके जीवन में पहले संहार का ओर 
नाद्‌ में कोमलता का परिचय उचित हो सकता है । पर मेरे जीवनमें 
तो वे पहले संसार को न दिखायें । विष्वामिवर ते पहले संहार कराया 
ओर बाद में उद्धार, जबकि तुलसीदासजी पहले उद्धार चाहते हैँ ओर 
बादमे संहार ।तो,येदो मान्यताएं है । एक यह कर पहले पात्र बनो, 
बाद में भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होगी, ओर दूसरी यह कि जब भगवान्‌ 
कृपा करेगे तब पात्रता आ ही जायेगी । 

इसे आप ओर अंतरंग में पैठकर देखिये । रामायण पदृते समय हम 
रामायण के पात्रों से अपनेको एक समञ्च पाते हँ या नहीं ? अगर रामा- 
यण के अनगिनत पात्रों मे से हम एक नहीं हतो हम रामायण को दुर 
को ही वस्तु समञ्ञकर पढ़ पारयेगे । पर यदि उन पात्रों में हम अपने 
जीवन को दुं पाते है तो हम श्रीरामको बहुत निकट से देख सकेगे । 
इतने पारं मे क्या हम यह नहीं देख पाते कि किसकी मन:स्थिति से 
हमारी मन:स्थिति मिलती है, किसकी समस्याओं से हमारी समस्याएं 
अधिक मेल खाती हँ ?यदि व्यक्ति एक बार जपन को रामायण से जोड़कर 
उपे पढ़ ओर सुन सकेगा, उसका विचार ओर चितन कर सकेगा तो उसे 


@ ५.) 


आपको केवल तत्कालीन ही दिदे तो भगवान्‌ की उपयोगिता हम सवके 
जीवन में बहुत कम हे । इसके विपरीत यदि रामायण काल कौ समस्याएं 
हमे आज के अपने जीवनो की समस्याएं मालूम होती हों तो श्रीराम नित्य 
ओर चिरंतन हैँ तुलसीदासजी के श्रीराम मनुष्य नहीं ह, क्योकि 
मनुष्य काल कै प्रवाह मे पुराना पड़ जाता है । सौ वषं पहले पैदा हुआ 
मनुष्य आज कौ समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता, पर ईश्वर तो 
शाश्वत है, ओर इसीलिए उसके हारा दिया जाने वाला समस्याओं का 
समाधान भी शाश्वत है । आवश्यकता केवल यह है कि हम उन सम- 
स्याओं को सही-सही देख पाते हैँ या नहीं । 


रामायण के पठने वाले भीदो तरहके होते हैँ। एक तोवेहैँजो 
घटनाओं का आनन्द लेते हैँ ओौर दूसरेवे हँ जो उससे स्वयं को जोड 
लेते हैँ । बड़ा सुन्दर संकेत आता है। जव रावणकावधहोग्यातो 
श्रीराम के सम्मुख बधाइयों का तांता लग गया । ब्रह्मा आये, इद्र आये, 
देवतागण आये ओर आकर सवके सब भगवान्‌ की प्रशंसा करते है, उन्हे 
बधाई देते हैँ तथा रावण की निन्दा करते हैं। पर इन सारे देवताओं 
की भीड में एक ही सज्जन का पता नहीं लग रहा है ओर वे हैँ भगवान्‌ 
शंकर । देवताओं मे कानापूसी होने लगी कि इस महान्‌ अवसर पर 
शंकरजी वयों नहीं आये ? उन्हे एेसा लगा होगा कि शायद शंकरजी 
अपने चेले की मृत्यु का शोक मना रहे होंगे इसलिये नहीं अये होगे । 
लेकिन बात ठेसी नहीं; शंकरजी आये, पर देर से आये । देवताओं के 
आगमन पर तुलसीदासजी व्यंग्य करते है - 


आये देव सदा स्वारथी । बचन करहाहि जनु परमारथी ॥ 
६।१०६।२ 


-यह परमाधियों कौ तरह बोलने वाले प्के स्वाधियो कौ भीड आ 
गई । भगवान्‌ की स्तुति करके जब देवतागण अपते सुन्दर विमानो में ( 
कर चले गये तो गोस्वामीजी भगवान्‌ शंकर के आने की सूचन देते हं-- 


अस्तुति करि करि सुर चले चदि छदि रुचिर बिमान । 


देखि सुअवसरु राम पाहि आय संभु सुजान ॥ 
६।११४ 


अ) 


तुलसीदासजी भगवान्‌ शंकर के लिये युजान" विशेषण देते हँ । जब 
तक अजानों कौ भीड थी तब तक सुजान नहीं आया; ओर जब अजानों 
की भीड छंट गई तभी सुजान आया। अजान देवताओं ने रावण की निदा 
ओर भगवान्‌ राम कौ प्रशंसा की, पर इस प्रशंसा या निदा का कोई 
मूल्य है क्या ? एक विचित्र व्यंग्य जाता है । देवता कौन है ?--वह्‌, 
जिसने पुण्य के फलस्वरूप एक दिव्य शरीर तो प्राप्त कर लिया पर्‌ जो 
राक्षसो ओर दैत्यों से निरंतर पिटता रहता है । 


बडा दाशंनिक संकेत गोस्वामीजी करते हैँ । देवतागण अपने वास्त- 
विक रूपमे राक्षसो से पराजित होते है, जबकि बंदरों केरूप मेवे 
राक्षसो से जीतते हैँ । देवता बंदर बनकर वों विजयी होता है ? देवता 
अमर है, जबकि बंदर मरणधर्मा है । साधना आदमी के अमर होने में 
नही, मरणधर्मा होने में है । मरणधर्मा होने से व्यक्ति को साधना की 
प्रणा प्राप्त होती है । अमरता साधना को एरित नहीं करती । इसीलिये 
शास्त्र मे कहा गया है कि मनुष्य के शरीर को देवता भी चाहता है, 
क्थोकि देव-शरीर से वह॒ साधना नहीं कर सकता । देव-जीवन अपरि- 
वर्तनीय है, वह केवल भोगों के लिए है । य। यों कट्‌ सकते हैँ कि देवता 
काशरीर चांदीका है ओर मनुष्य का शरीर मानो लोहे का। किसीसे 
पिये कि आप लोहा लेना पसंद करेगे या चांदी, तो हर व्यक्ति चांदी 
लेना ही पसंद करेगा । कितु यदि संयोग से किसी व्यक्ति को पारस मिल 
जाय भौर उससे पृष्ठा जाय करि लोहा लोगे या चांदी ? तो वह लोहा 
लेना ही पसंद करेगा; क्योकि वह जानता हैकिपारसके स्पशंसे चांदी 
के स्वरूप मे कोई परिवतंन नहीं होगा कितु लोहा सोना बन जायगा । 
इसी प्रकार हरिभक्ति के पारस से मानव जीवन में तो परिवर्तन होता है 
पर देव जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता । इसीलिये देवताओं का 
शरोर उक्कृष्ट होते हृए भी वह मानव जीवन एवं मानव शरीर की तुलना 
म छ नहीं है । कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है । कबीर ने भगवान्‌ 
से कहा कि प्रभो ! आप ज्ञे इसी जीवन मं मिल जाइये । भगवान्‌ ने 
कहा मरने के बाद तुम हमे मिल सकते हो; इतनी जल्दी क्या है ? 
कवीरने कहा- नहीं नहीं, महाराज 


जीवत मे मोको मिलो, मुए मिले न राम । 
जब लोहा माटी मिला, तब पारस केहि काम ॥ 


((* ५ ) 


--जब माटी में शरीर मिल गया तब पारस का चमत्कार कहाँ रहा ! 
कबीर कहते हँ कि त वाद आपकी प्राप्ति का कोई चमत्कार नहीं 
है। चमत्कार तो तब है जव इस मानव शरीर के द्वारा हम जीवन में 
पूणता सम्पादित कर धन्यता प्राप्त कर ले सके । 

देवता भोग है ओौर दैत्य भोगवादी । इन दोनों म इतना ही अंतर 
हैकि देवता भोग को स्वीकारतो करताहै पर भोगको बुरा मानता 
है, जवकि दैत्य भोग करता है ओर उसे अच्छा मानता है । आप सोचिये, 
जब भोगी जोर भोगवादौ लड़, तो दोनो मे कौन जीतेगा ? एक व्यक्ति 
चोरी करने चले ओर कपते हुए चले, तो जरूर पकड़ा जायगा । चोरी 
करते समय जो निर्भोक होकर चोरी करेगा वही सफल रहेगा । इससे 
कहीं चोरी कौ प्रेरणा मत लौजियेगा । इसका तात्पयं मात्र इतना है कि 
देवता में अंतदनर है जबकि दैत्य ओर राक्षसो में अंतर्न् नहीं है । जब 
इन दोनों का संघर्षं होता है तब दैत्य भोग छीनना चाहता है ओर देवता 
डरता है कि कहीं भोग छिन न जाये । मरने का उसे उतना डर नहीं है 
जितना भोग छिन जाने का। यह उर उसे बहत सताता रहता है कि 
दैत्य उसका भोग छीन लेंगे । इसलिए देवता भगवान्‌ की भक्ति भी करता 
है ओर राक्षसो एवं दैत्यों की सभाओं मे उन्ह रिञ्ाने भी जाता है । वह 
चाहता है कि जीवन में भोग बना रहै- चाहे ईश्वर की कृपा से बना 
रदे, चाहे राक्षसो की प्रसन्नता से । इसीलिये आप देखते हँ कि जब 
चित्रकूट म भगवान्‌ राम जाते दँ तो देवता उनसे मिलने अते है 
अमर, नाग, किन्चर दिसिपाला । चित्रकूट आये तेहि काला ॥। राम 
प्रनामु कौन्ह सब काहू श्रीराम ने सबको प्रणाम किया । देवता 
भगवान्‌ को अपना दुख सुनाते हैँ कि स्वगं मे उन्दर कितना दुख है । जब 
हनुमानजी रावण की सभा में गये तो उन्होने बड़े आश्चर्यं से देखा कि 
जैसे भगवान्‌ राम की सभा मे बडी संघ्या मे देवता ओर मनि दिखाई 
देते थे वैसे ही रावण कौ सभा मे भी देवताओं की उपस्थिति कम नही 
है । जितनी वड संख्या मे राक्षस धे, देवता भी उनसे संख्या में कम नहीं 
थे । ओर उनकी दशा क्या थी ?--वे रावण की भौह कौ ओर दृष्टि डले 
विनीत भाव से खे ह । देवता चाहते तो हँ कि अच्छराई की विजय हौ 
पर वे भोग छोड़ नहीं पाते । उनके पुष्य की अस्मिता केवल भोग को 
बचाने भे ही है । वे लडने से उरते है, भागते है, कतराते है । तुलसीदासः 
जी इन देवताओं कौ खर बडे कठोर शब्दों मे लिया करते ह । जिस 
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समय चौदह हजार राक्षसो के साथ खरदूषण ओर त्रिशरा भगवान्‌ राम 
पर आक्रमण करने आये तो श्रीराम ने लक्ष्मणजी को आदेश दिया-- 
(ले जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर ।)' 
-सीताजी को लेकर सुरक्षित जगह मे जाओ, मै अकेले युद्ध करूंगा । 
लक्ष्मणजी को विष्वास है कि हमारे श्रीराम इन राक्षसो को अकेले हरा 
सकते हैँ ओर वे निरिचन्त भाव से चरणों मे प्रणाम करके चले जाते है । 
उधर राक्षस आक्रमण करने आ गये 1 उपर से देवतागण देख रहै 

है। एकव्यंग्यहि किलडनेवालातो उर नहींरहाहै ओरन लड़ने 
वाले देवता घबड़ा रहे हँ । तुलसीदासजी लिखते हैँ--श्रीराम निर्भीकि 
भाव से धनुष पर बाण चढाए हृए हैँ ओौर देवता आपस में कहते है-- 
क्या अन्यायमृलक युद्ध हो रहा है--एक तरफ श्रीराम ओर दूसरी तरफ 
चौदह हजार राक्षस ! उन भलेमानुसों से कोई पुषे कि अगर तुम इतने 
त्याय कै प्रेमी हो तो तुम चौदह हजार देवता आकर श्रीराम की ओरसे 
खड क्यो नहीं हो जाते ? कितु नहीं, देवताओं का काम तो बधाई देना 
ओर फूल बरसाना है, लडना-भिडना नहीं ! हम चाहते तो हैँ कि न्याय 
ओर पुण्य को विजय हो, वितु उसके लिए हम कोई कष्ट या त्याग 
स्वीकार नहीं करना चाहते । हम न्याय के पक्ष मे हँ तो, भगवान्‌ के पक्षे 
है तो, प्र कुठ करने के पक्ष मे नहीं है । इसीलिए ब्रह्मा देवताओं से कह 
देते है कि इस शरीर से तुम लोग राक्षसो को न हीं हरा पाओगे । तुम 
लोग पहले मृद्यूलोक जाओ, बंदर बनो ओर भोग के स्थान पर सेवा का 
५ । ५ तो ९. की लडाईके बाद श्र)राम जब 
१ क है पर £ उनसे दुर हैं । एक ही वस्तु के 
हँ र बदर,पर बधाई देने वाले देवताओं को दूर स्थान 

४ । इसका तात्पयं यह है कि पुण्य का फल यदि हम भोग मानते है 
७ स दुर है, ओर इण्न काफल अगर हम सेवा मानते हैँ तो 
र पास 2। यह तो हमारे शंन प्र निभ॑र है कि पुण्य का फल हम 

वा मानते है ? इन देवताओं की दुर्बलता पग-पग पर दिखाई दे रही 
लि) रावण कै युद्ध मे एक एेसा अवसर आया जब यह 
जो ठत हौ गया कि कौन जीतेगा । आकाश से देवतागण 
ह 6 लगाने लगे--जय हो, जय हो ।' यदि रावण की जीत 
1 (महाराजः हम राम कताम तो ल नदी देथ 
लाम ह, हम आपका जय-जयकार कर रहै ये ; भौर 


( ४५ )) 


कदाचित्‌ राम जीत जायें तो कह देगे--भला हम रावण की जीत कभी 
चाह सकते है हम तो आपके सेवक दँ । देवता भले ही मन से श्रीराम 
कौ जीत चाहते है, पर उनम इतना भी साहस नहीं कि प्रत्यक्च रूप से 
राम की जय का उद्घोष कर सके, तव भला उनके द्वारा दी गई वधाई 
काक्या अर्थं ओर क्यामूल्यहै? 

तो रावण कौ मृत्यु के बाद जव देवगण श्रीराम को बधाई देकर चले 
गये तो सबसे अंत में शंकरजी आये । रामायण मेँ आपको यह अदुभुत 
बात दिखाई देगी करि उन्होने रावण की निदा मे एक शब्द भी नीं 
कहा, उसकी चर्चा तक नहीं को । भगवान्‌ राम कौ प्रशंसा करते हुए 
उन्होने यह नहीं कहा कि रावण बड़ा पापी था, अच्छा हभ कि आपने 
उसे मारदिया । शंकःरजी आकर पटला वाक्य कहते है-'मामभिरक्षय 
रघुकूल नायकः-हे रुरल नायवः राम, आप मेरी रक्षा कीजिय । अद्‌- 
भुत बात है, जव देवता बधाई देकर चले गये कि रावण को मारकर 
आपने हमारी रक्षा की, तव शंकरजी हाथ जोड़कर कहते हैँ कि उनकी 
रक्षा तो आपने कर दी, अब मेरी रक्षा कौजिये। 

ये दो दृष्टिः दँ । देवता मानते है कि रावण की मृत्युहो गई ओर 
समस्या का समाधान हो गया । पर शकरजी कहते ह॑ नही, नाटक मे 
बुराईका हार जाना समस्या का समाधान नही है, केवल समस्या के 
एक स्वरूप का दशंन है । आप नाटक देखने जाये ओर देखे (1 
मे बुराई हार गई, तो देखने मे भले ही आनंद आयेगा, कितु क्या सच- 
मुच बुराई हार गई ओर अच्छा जीत गई ? जब जीवन में प्रत्यक्ष सूप 
से बुराई हारे तभी वह हमारे लिए स्पृहणीय है। शंकरजी का तालपयं 
यह था कि प्रभो, लीला मे आपने रावण को मारा, इसका मा 
है, पर हृदय के रावण को जब आप मारगे तब हम आपको बधाई देगे । 
जिस रावण को मारने के लिये शकषरजी कहते ह, वह है-- 


मोह महा घन पटल प्रजन । संसय बिपिन अनल सुर रजन 
काम्‌ क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरन्तर जन मन कानन ॥ 
६।११४।२-४ 
जब तक व्यक्ति के हृदय मे मोह, काम, क्रोध, लोभ ओर संशय है 
तब तक उसके जीवन कौ समस्याओं का समाधान नही होगा । इस प्रकार 
शंकरजी हमे एक दृष्टि देते है । आप पढ़कर प्रसन्न मत हो जाये कि 
७ ( 
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त्रेता युग भें रावण मारागया ओरनही केवल प्रतिवषं रावण का लम्बा- 
चौड़ा पतला जलाकर हम आनंदित हो ले कि रावण तो जल गया ॥ 

मँ दो वषं पहले दिल्ली गया । वहाँ कई रामलीला कमेटियां थीं । 
रामलीला के एक संयोजक ने मृञचसे कहा कि इस वषं हमारा रावण सवे 
ऊंचा रहेगा । मृन्ने बड़ी हंसी आई; लगा कि सारी होड इसी में हो गई 
है कि किसकी रामलीला में रावण कितना डना होगा ! वास्तव में प्रन 
तो यह है कि शंकरजी की दृष्टि हमारे पाम है या नहीं ? हम उस लीला 
को अपने जीवन मेँ देखना चाहते हँ या नहीं, जिभे भगवान्‌ ने त्रेता युग 
मे अवतसित होकर दिखाई शरी ? रामायण के वे पात्र हमारे जीवनमें हैं 
या नहीं ? अहल्या, सुम्रीव ओौर व्रिभोषण हमारे जीवन में अतेहैया 
नहीं ? अगर हम दढ तो विश्वास मानिये कि हमें अपने जीवन में रामा- 
यण के सारे पात्र अलग-अलग समय में दिखाई देगे । कभी आपको 
दिखाई देगा हमारे जीवन में सुग्रीव है तो कभी अहल्या है । तुलसीदास 
जी यही कहते है- प्रभो, यदि मेरे जवन मे एक अहल्या न होती तो जै 
आपसे प्रार्थना न करता । आपं आइये ओर उस अहल्या का उद्धार 
कीजिये । मेरे पास भौ सुग्रोव की तरह ही बालि का संकट है; आप आदये 
ओर बालि का वध कर मृजे इम संकट से मुक्त कौजिये । तुलसीदासजी 
भगवान्‌ के सारे चरित्र कौ देखते है ओर उन्हे लगता है कि उनकी सारी 
समस्याओं का समाधान श्रीरामके द्वारा ही होगा । इसीलिए वे नाम- 
रामायण मे अधनी इच्छा के अनुकूल क्रम मे परिवर्तन कर देते हैं| वे 
कहते ह आपने विश्वामित्र के लिए चाहे जो क्रम रखा हो, पर मेरे 
जीवन मे तो आपको पहले अहल्या का उद्धार कग्ना होगा ओर फिर 
ताडका का संहार । 


यहां संकेत इतना दे दे करं ताडका दुराशा है ओर अहल्या कुमति । 


ए यदि आपने आशाको हौ मिटा दिया तबे तो हम आपको ही छोड 


वैठेगे । अगर सपार के व्यक्तियों को यह पता चल जाय कि भगवान्‌ 


इच्छा ओर आशा को मिटादेते तो लोग दुर से ही उन्हे नमस्कार 
करेगे । लोग कगे कि संसार वाते ही गच्छे है जो आशाकी पूति तो 


(१.११) 


करते द । गोस्वामीजी कहते हँ -एक वार हमारे जीवन की अहल्या को 
कुमति से सुमति के रूप में परिवप्तिति कर दीजिए ओर जब हम आपकी 
कृपा को देखने योग्य बन जायं तो आप हमारे जीवन की ताडका को 
मिटा दे । पहले हमारा विवेक इतना जागृत हो जाये कि हम हर घटना 
मे आपकी कृपा देख सकं । जव तक यह नहीं होगा तव तक रँ यही 
कहग कि आप पहले अहल्या का उद्धार कीजिये भौर बाद में ताडका 
का वध । एसा कहकर तुलसीदासजी ने हमे कितनी बड़ी सुविधा दे दी। 
उनका अभिप्राय यह है कि यह ईश्वर इतना चतुर अभिनेता है कि वह 
भक्तो को आकांक्षा पणं करने के लिये हर युग ओर हर काल मेँ अवत- 
रित होता है । तभी तो चित्रकूट मेँ तुलसोदासजी को भगवान्‌ राम के 
दर्शन होते हैँ । "विनयपत्रिका में वे कहते है-- 


तुलसी तोको कृपालु जो कियो कोसलपालु, 
चित्रकूट को चरित चेतु चित करिसो। २६४ 


--हे मन, कृपालु श्री रघुनाथजी ने तेरे हित के लिये चित्रकूट में जो लीला 
रची थी, तु उसको जी लगाकर स्मरण कर । 

इसी प्रकार जव हम अपने जीवन मे रामायण को देखने लगेगे तो 
भगवान्‌ से हमारा नाता पक्का हो जायगा; तब वे इतिहास के भूले हृए 
पात्र नहीं होगे, वे हमारे जीवन के साथ चलने वलि नित्य सा होगे, 
हमारे भाई, पिता या पूवर होगे । इस प्रकार न ने चित्रकूट में 
भगवान्‌ के चरित्र की पूणंता का वर्णन किया है । अपने कथन मे भैने 
आपके सामने वह दृष्टि रखने की चेष्टा की है जिससे भगवान्‌ ओर हम 
एक-दूसरे के अत्यंत निकट आ सकं । 


दूसरा व्याख्यान समाप्त 
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तीसरा व्याख्यान 





भगवान्‌ श्रीराम के चरित्र कै विषयमेदो दृष्ट्यां सदासे रही हैः 
एक दृष्टि वह है जो कि देवताओं को है ओौर दूसरी दृष्टि है भगवान्‌ 
शंकर की । देवता के लिये रावण की मृत्यु उसकी समस्या का समाधान 
है। इसीलिये रावण की मृत्यु पर वह प्रसन्नता व्यक्तं करता है; रावण 
की निदा करता है ओर भगवान्‌ रामको बधाई देता है। इसके बाद 
राम पर पृष्पवर्षा करता है ओर प्रसन्न मनसे लौट जाताहै। दूसरी 
दृष्टि भगवान्‌ एकर की है जो रावण की मृत्यु को इतना महत्व नहीं 
देते । इन दोनों दृष्टियों मे परध्यर अंतरं क्या है, आद्ये इस पर थोड़ा 
विचार करें । 

आज भीये दो दृष्टां प्रचलित हैँ । आज भी देवताओं को दृष्टि 
एवं शिवजी कौ दृष्टि से मानस को पढ़ा जाता है । इस मानस के आद्य 
रचयिता भगवान्‌ शंकर हैँ ओौर यदि हम इसे उनकी दृष्टि से देखने की 
कोशिश करें तो संभव है, हम इससे अधिक लाभ ले सकंगे । दोनों 
दृष्टयो में अंतर करां है ? देवता समस्या का वड़ा सरलीकरण कर लेते 
ह । समाज मे आपने एेसे अनेक व्यक्ति देवे होगे जिनके सिर में ददंहो 
तो उनकी पहली इच्छा होती है कि हमारी यह पीडा तत्काल दर हो, 
ओर अधिकांश व्यक्ति किसी लेप या ओौषम्रि के हारा पीड़ासे क्षणिक 
मुक्ति पा लेते है । इपके विपरीत, बुद्धिमान व्यक्ति तात्कालिक उपाय तो 
करता ही है लेकिन इसके साथ-साथ वह यह भी जानता है कि ताक्कता- 
लिक उपाय द्वारा लक्षणों का शमन भले हो, कितु जब तक सिर कौ 
पीड़ा के मूलकारण का निराकरण नहीं किया जावेगा तबतक वह्‌ व्यक्ति 
को बार-बार संत्रस्त करती रहेगी । एेसा व्यक्ति तात्कालिक ओषधि 
लेने के बाद पीड़ा के मूल कारण कौ खोज करता है ओर उसको चिकित्सा 


(अ. 


करता है । देवता सोचते हैँ कि रावण ने उनकी संपत्तिछोनली धी ओर 
उन्हं पराधीन बना लिया था, इसलिथे रावण कौ मृत्यु उनकी समस्याओं 
का वास्तविक समाधान है । कितु देखा जाय तो यह सत्य नहीं है । 
वास्तव में रावण की मृत्यु देवताओं की समस्याओं का एक क्षणिक समा- 
धान ही है । क्या रावण के जन्म से पडले देवताओं पर कभी संकट नहीं 
आये धे, अथवा यवण की मृत्यु के बाद किस दूसरे दैत्य द्वारा देवताओं 
पर संकट नहीं उलनच्न हुजा ? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि रावण 
को इतना अधिक महत्त्व दे देना समस्या के मूल से दृष्टि हटा लेना है । 

एक बड़ी सांकेतिक बात आती है जिसे रामचरितमानसके प्रारंभे 
आप पढते हँ । गोस्वामीजी ते चार कल्पो कौ मिली-जुली कथा का वर्णन 
किथा है, क्यो कि उनकी मान्यता के अनुसार भगवान्‌ राम का अवतार 
बार-बार होता है, कट्प-कल्प में होता है-- 


कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चार्चरित नाना बिधि करहीं ॥ 
च (१।१३५।२) 
सनक, सनंदन, सनातन ओर सनत्कुमार ये चारों महात्मा वैकुण्ठ में 
भगवान्‌ का दशंन करने के लिए जाना चाहते है । भगवान्‌ के पार्षद जय 
ओर विजय उन रोक देते हँ ओरतब वे चारों महात्मा क्रुद्ध होकर 
उन्हे शाप देते है कि तुम असुर होकर मृत्युलोक में जाओ जहां तुम्हे तीन 
जन्म लेने होगे । यह एक विलक्षण संकेत है जिसकी ओर आपकी दृष्टि 
गई होगी । वह यह कि रावण ओर कुभकणं नामके जो दो पात्र इतिहास 
मे आति ह वे मूलतः कोई बुरे व्यक्ति नहँ होत । मूलतः कोई बुराहो ही 
नहीं सकता क्योकि मानस ओर हमारे जीवनदशंन की यह मान्यता है 


कि जीव ईश्वर का अंश है, इसलिये ईश्वर मे जो विशेषताएं विद्यमान 
ह वे ही उसके अंश मे भी विद्यमान रहै 


ईस्वर अंस जौव अविनासौ । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 


७।११६।२ 

मानस मे उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जहां जय ओौर 
विजय रावण ओर कूंभकणं बन जाते है । फिर, भगवान्‌ शंकर के गण 
भी कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, वे भी रावण मौर कुभकणं बनते हैँ । जय 
ओर विजय भगवान्‌ विष्णु के पार्षद है ओर सुद्रगण भगवान्‌ शंकर के 


८ ` 
निकट रहनेवालों मेँ से है । फिर मृत्युलोक का एक व्यक्ति भी, जिसका 
नाम प्रतापभानु है, परिवतित होकर निशाचर रावण बन जाता है, जव 
कि प्रतापभानु का अर्थ है वहु जिसका प्रताप सूयं की तरह हो । 

अच्छाई किस तरह बुराई के रूप पँ परिवर्तित हो जाती है तथा 
ईश्वर का अंश किन परिस्थितियों में पड़कर एेसा आचरण करने लग 
जाता है जिसे आसुरी दृष्टि से प्रेरित व्यवहार टी कहा जा सकता है, 
इस भ्रश्न का मुल निदान मानस में परसतुत किया गया है । पर दुभग्यि- 
वश मानस को इतनी गंभीरता से लोग पटना नहीं चाहते । यों कोई 
आपत्ति भी नहीं है! रामकथा की विशेषता भी यही है--शुध विश्राम 
सकल जन रंजनि' (१।३०।५)-- साधारण जनता का यह्‌ रजन करने- 
वाली है ओर विद्वानों को विश्राम देनेवाल । यदि आप रावण ओर 
कुभकर्णसेकथा का प्रारभ करेंगे तो मूल सत्य विस्मृत हो जायेगा । 
इसके विपरीत, यदि आप इस वात पर विचार कर कि जथ-विजय, सुद्र 
गण ओर राजा प्रतापभानु ३से निशाचर बनते ह, तो केवल उन पा्ों 
काही नहीं वरन्‌ हमारे ओर आपके जीवन का सत्य सामने आ जाता 
है । समाज में से अनगिनत व्यक्ति दिखाई देते हँ जो पहले बहत भले 
थे कितु जिन्हें देखकर आन लोग कहते हैँ कि यह व्यक्ति वैसे इतना 
बदल गया । एसी परिस्थिति में समस्या का वास्तविक समाधान खोजना 
आवणए्यक है । अपराधी को दड दे देना समस्या का वास्तविक समाधान 
है । मान लीजिये कोई चोरी के आरोप में पकड़ा गया, तो स्वाभाविक 
है कि न्यायालय चोर को दंड देगा, कितु चोरको दंड देने से चोरीकी 
समस्या हल नहीं हो जावेगी । फिर दूसरा चोर आवेगा ओर उसे भी 
दंड देना पड़ेगा ¦ चोरको दंड देने के साथ ही समाजमें चोरी किस 
कारण से फैलती है इसका जबतक निदान नहीं किया जायगा जबतक 
समाज की आंतरिक समस्या का हल नहीं होगा । प्रतापभानु ने मूनियों 
को आमंत्रित किया ¦ उसे ज्ञात नहींथा कि कालकेतु ने उसे भुलावा दे 
दिया है ओौर मायामय तेहि कन्हं रसोई'--जो भोजन के रूप में प्रतीत 
होता है वह मानव-मांस है । जब ब्राह्मण भोजन करना प्रारम्भ करते 
है तो आकाशवाणी होती है, जिससे ब्राह्मणों को संदेश प्राप्त होता है-- 

विप्रवर द उठि उठि गृह जाह । है बड़ हानि अन्न जनि खाहु ।! 
भयउ रसोई भ्रुसुर मसू । सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
१।१७२१६-७ 


@ ५६ ) 


-त्राह्मणो, मुनिथो, यह भोजन न कौजिये; इसमे विप्रमांस सम्मिलित 
है । आप लोग भोजन का परित्याग करके अपने-अपने घरों को चले 
जाइये । ५ 

पर भूल कहां होती है ? यदि ब्राह्मणों ओर मृनियों ने आकाशवाणी 
को आज्ञा का टीक-ठीक पालन किया होता तो शायद बुराई का विस्तार 
न होता, कितु ब्राहाणों ने क्रोध में आकर प्रतापभानु को शाप दे दिया । 
प्रतापभानु के मनम लोभ का उदय हुञा था जिससे प्रेरित होकर वहं 
ब्राह्मणो को वश में करने के लिये भोजन करा रहा था। तो, लोभकी 
प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिये ? यदि सामनेवाला लोभ के कारण भूल कर 
रहा हो तो उसका उत्तर क्रोध के द्वारा दिया जाना चाहिये ज्या ? एक 
बुराई का उत्तर क्या दूसरी बुराई है ? वु यहाँ ब्राह्मण क्रद्ध होकर 
कहते हँ कि मूखं राजा, तूने विचार का आश्रय नहं लिया इसलिये 
जा, तु परिवार सहित राक्षस हो जा । 


बोले विप्र सकोप तत्र नहि कषु कौन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥ १।१७३ 


--प्रषन यहःदै कि ब्राह्मणों ने प्रतापभानु को जो दंड दिया वहु उचित 
था या नहीं ब्राह्मण कहते हैँ कि राजा, तूने विवार नहीं किया । तभी 
पूनः आकाशवाणी होती है जिसमें ब्राह्मणों से कहा गया किं उन्होने भी 
शाप देते समय विचार नहीं किया । अविचारमूलक अपराध का दंड 
यदि अविचारमूलक न्याय हो तो वह तो समानरूप से एक ही विषय 
स्थिति उत्पन्न करेगा । भगवान्‌ का तात्पर्य यह था कियदिराजाने 
अविचार का आश्य लिया तो ब्राह्मणो, आप कौन-सी समक्ञदारी कर 
रहे है ? सामनेवाले ने भूल की ौर आप लोगों ने कह दिया- राक्षस 
हो जाओ । इसके वाद अतापभानु राक्षस हो गथा ओर राक्षस होकर 
उसने क्रिसको खाया ? उन्हीं ब्राह्मणो को । इसका तात्पर्यं यह हुञा कि 
हम दंड देते हँ ओर दड देकर बुरे व्यक्तियों का सृजन करते हैं । बाद मं 
हमी व्याकुल होकर कहते हँ कि यह व्यक्ति तो बडाबुरा है, मानो बुरे 
वयक्तिके निर्माण मे हमारा कोई हाथ ही नहो। हम समञ्चते है करि 
बुरा व्यक्ति अपने आपमेंबुराहै, समाज का या हमारा उसमे कोई 
भाग नहं है । यही वह मूल श्राति है जो रामराज्य के दशन के विपरीत 
है । यदि आपने पद्यपुराण का वाक्य सुना हो तो आपक्रो पता होगा करि 


( ५७ ) 


रामराज्य का संविधान क्या था । पद्मपुराण में रामराज्य के संविधान 
का एक उल्लेख मिलता है-- 
“भृत्यापराधे सवत्र न्वामिनो दंडयेत्‌' 

-- "यदि सेवक से अपराधहौ तो स्वामी को दंड मिलना चाहिये 1' . 
विचित्र नियम है यह, पर इप्रका तात्पर्यं यह है कि जो व्यक्ति सामनेवाले 
के अपराध का दायित्व सामनेवाले पर ही डालता है तो वह वस्तुतः 
विचार रहित होकर कार्यं कर रहा है । प्रतापभानु के राक्षस बन जाने 
मे प्रतापभानु का लोभ अगर कारण है तो ब्राह्मणों का क्रोध भी उतनी 
ही माराम कारणहै। ब्राह्मणों को आदेश मिलाथाकि आप लोग 
भोजन मत कीजिये, भोजन छोडकर अपने-अपने घरों को चले जाइये । 
अगर वे इस आदेश को मानकर चले गये होते तो बाद में सारा रहस्य 
प्रकट हो जाता ओरं प्रतापभानु के प्रति उनके मन मे इतना आक्रोश उत्पन्न 
नहीं होता । एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारे परिवार को निशाचर 
बना देना ओर उसी व्यक्ति का रावणके रूप म परिवतित होकर ब्राह्मणों 
ओौर मुनियों पर अत्याचार करना मानो क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धान्त को 
प्रकट करता है । अतएव यदि हम समस्या का सहो समाधान चाहते हैँ 
तो केवल व्यक्तियों मेही केद्धित होकर न रह जायं । रावण कौ मृत्यु 
किसी समस्या का पूरा समाधान नहीं है। वैसे उसकी भी आवश्यकता 
होती है, पर वह केवल सामयिक है । रावण की मृत्यु से भगवान्‌ राम के 
अवतार का कार्यं पूरा नहीं हो जाता । वह तो तब पणं होता है जब राम- 
राज्य की स्थापना हो जाती है । बल्कि आप एक महत्वपणं बात यह 
पा्वेगे कि भगवान्‌ राम ने बार-बार यही चेष्टा कौ क्रि रावणसेसंधिहो 
जाय ओर उसे मारना न पडे । पर वे जब भी संधि का प्रस्ताव भेजते, 
रावण उसे उनकी दु॑लता के रूप में देवता । रावण अंगद से स्पष्ट 
कहता है कि यदि तुम्हारा स्वामी इतना बलवान होता तो वह बार-बार 


संधि का प्रस्ताव क्यों भेजता ? ८ 
भगवान्‌ राम का दर्शन एक चिकित्सक कै दशन के समान है । एक 


चतुर चिकित्सक चेष्टा करता है करि फोड़ा किसी तरह ठीक हो जाय ।. 


कभी-कभी फोडा एेसा घातक हो जाता है कि उसके कारण परे हाथ को 
ही काटकर अलग कर देना पड़ता है । पर चतुर चिकित्सक इस कार्यं 
को तबतक नहीं करता जबतक कि बाध्यता न जा जाये । इसी प्रकार 





(अ) 


भगवान्‌ श्रौराम यह चाहते हैँ कि रावण अपने विचारों को परिवर्तित कर 
ले । यदि रावण अपने दृष्कर्मो का परित्याग कर सके तो (रावणः नाम 
के व्यक्ति के विनाश की कोई आवष्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, जब्र 
श्रीराम को बाध्य होकर रावण पर शस्त्रप्रहार करना ही पड़ा तो ।लघा 
है कि रावण का सिर कटने पर उसके मुख से तेज निकलकर भगवान्‌ के 
मुख मे समा गया । 

इसका तात्पयं यह है कि बुराई का मूल समाधान भगवान्‌ राम के 
चरित्र ओर दशंन में प्रतिविबित होता है। परजो देवता हैया संसार 
मे जो आजकल के देवता है -भोगप्रवृत्ति वाले व्यक्ति देवता ही तो है 
वे सरलता से रावण के वध-रूपी समाधान से संतुष्ट हो जाते हैँ । रावण 
मर गथा, काम वन गया। प्र रावण क्या एक ही युग मेँ जन्म लेता है? 
जय ओर विजय पर क्र्ध होकर चारों महात्मा ने श्राप दे दिया-- 
“जाओ, तुम असुर हो जाभो ।” ओर तव क्या हुआ ८ श्रीमद्‌भागवत 
मे उतल्लेव आता है- भगवान्‌ स्वयं निलकर बाहर आ गये ओर उन्होने 
चारों महात्माओ। का स्तुति को । स्तुति करते हृए भगवान्‌ ने जो कूठ 
कहा उसे ये चारो महात्मा समञ्ञ नहीं पाये कि यह हमारी स्तुतिहीहैः 
या इसमे कोई व्यंग्य भी है । भगवान्‌ ने अपने पार्षदो का असुर होना 
स्वौकार तो किया कितु साथ-साथ उन्होनि कहा कि अप्र इनके कल्याण के 
लिए मूह्ञे भी नीचे उतरना होगा । सनक, सनातन, सनंदन ओौर सनत- 
कुमार ने दंड दे दिया ओौर दंड देकर सोचा किं अपराधौ को दंड मिल 
गया; किन्तु भगवान्‌ की करुणा कहती दै क्र नही-नही, दंड तो कोई 
व्यवस्था नहीं हुई, दंड तो एक क्षणिक चिकित्सामाव्र है । तब भगवान्‌ 
एक निण॑य लेते है । इक नर्णय में विशेषता क्या है ? जय-विजय के तीन 
जन्म हुए तो भगवान्‌ जानवून्कर चार जन्म लेते है । वैसे तीन जन्म लेन 
से काम वन जाता पर वे एक अधिक जन्म लेते है । रावण-कुम्भकणं का 
वध उन्होने राम के रूप मे किया तथां शिशुपाल ओर दंतवक्र का वध 
श्रीकृष्ण के रूपमे । पर हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु का वध करने के 
लिए उन्होने जानदरञ्ञकर दो रूप लिये, एक ताराह का ओर दूसरा मूर्सिह 
का। भगवान्‌ का तात्पयं यह था कि यदि मेरे सेवकों से अपराध हो 
गया ओर उन्ह तीन जन्म लेने पड़ तौ मजे भी कष्ट भोगना चाहिये, क्यों 
कि इसमे मँ अपनी वटि मानता हं; यदि वैक्‌ठ-लोक मेँ मेरे सेवकों 
कै हृदय में अहंकार गौर भाप मूनियों के हृदय मेँ क्रोध आ गया तो 


( भै ) 


इसका दोष मक पर्‌ है। यदियेद्रासाल अपने वतंव्य का पालन नहीं 

करते तोह दोषी हं । इन्टौने आपको रोककर जैसे अनर्थ किया है वैसे 

हीमे भी तो भक्तों के मनका द्वारपाल हँ ओर मेरे रहते यदि आपके 

हदय ने क्रोध ओ गया तोम भी तो अपराधी हं । अतः केवल इन द्वार- 

पालो को ही दंड क्यो मिले ? मुञ्च दइारपाल को भी दंड मिलना चाहिये । 

इसलिये भगवान्‌ अवतार लेना स्वीकार करते है, नीचे उतरते हैँ । कोई 

व्यक्ति अगर अपने कर्मो के द्वारा नीचे गिरता है तो भगवान्‌ अपनी इच्छा 

से उसके कल्याण के लिए नीचे उतरते हैँ । जैसे कोई व्यक्ति गलती से गदे 

मे गिर पडेतो उसे निकालने वाले व्यक्ति को भी स्वेच्छापूवंक गड्ढेमें 
उतरना पडता है, इसी प्रकार भगवान्‌ मृत्युलोक मे आते है, एक बार 
नहीं, दो वार नहीं, बत्कि चार बार। वे सतयुग मे आते है, तरता में अते 
है, हापर मे आते दँ । आप देखते हैँ कि सत्तयुग में इसी रावण का नाम 
था हिरण्यकशिपु ओर कुभकणं का नाम॒ था हिरण्याक्ष । जब त्रेतायुग 
आया तो उनके नाम हो गये शिशुपाल ओर दंतवक्र । इसका अभिप्राय 
यह है कि रावण नये-नये उपनामों से ओर नये-नये रूपों मे सतयुग, 
द्वापर भौर त्रेतायुग मे जन्म लेता है । हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम 
चल रहा था । एक विद्यार्थी ने विनोदभरा प्रश्न निखकर भेज दिया कि 
“जब रावण कै तीन ही जन्म हृए, तो अपना चौथा युग सरसे अच्छा है, 
क्योकि इस कलियुग मे रावण का जन्म नहीं हुआ । यदि हुजा होतो 
बताइये इस युग में किस नाम से उसका जन्म हज है मने कहा कि 
तीन युगो मे तो रावण एक-एक नाम से आया, पर ईस युग मे इतने 
रावण ओर कुभकणं आ गए कि कैसे बताया जाए कि कौन रावण ओर 
कौन कुंभकणं है ! इसका मूल तात्पर्य यह है कि बुराई प्रत्येक युग मे नाम 
ओर रूप बदलकर आ जाती है । इसलिए केवल एक व्यक्ति को दंड देना 
बड्‌। महत्वपूर्णं नहीं है । इस संदभं मे यह पूषा जा सकता है क्रि क्या 
रावण को मारना इतनी बडी बात थी जिसके लिए श्रीराम का गुण 
गाया जाए ? आपने रामायण मे षढा होगा, या पुराणों मे सूना होगा 
कि इतिहास मेँ भगवान्‌ राम से भी पहले एेसे पात्र हृए हैँ जिन्होने रावण 
को हराया है बालि ने रावण को हराया, सहस्रार्जुन ने हराया, पाताल- 
लोक में राजा बलि के यहाँ रहने वाले बालकों ने रावण को हराया । 
पर हम बलि के लोक के बालको की पूजा नहीं करते, बालि की पूजा 
नहीं करते, न हम सहस्रार्जुन कौ पजा करते है । रावण को मारने के लिए 








+ 


हम भगवान्‌ राम को पूजा करते आए है । हम विजयादशमी को उनकी 
विजय का पं मनाते है । यहां ओर एक बात विचारणीय है । इन लोगों 
ने तो दो-चार मिनट की लड़ार्ईमे ही रावणको मार दिया पर भगवान्‌ 
रामने रावण को मारने मे बड़ा समय लगाया । तब क्या कारणहैकि 
इतने विजेताओं के होते हुए हमने श्रीराम की विजय को महत्त्व दिया 
ओर अन्य लोगों की विजय को महत्त्वपुणं नहीं समज्ञा ? जव आप इस 
प्रन पर विचार कर्मे तो श्रीराम को [वजय में अपर एक भिन्नता पाएंगे। 
वह यह कि उनकी विजयं बुराई पर अच्छाई की विजय थी, जबकि 
रावण पर्‌ दूसरों कौ विजय बुराई पर बुराई की विजय थी । समाजमें 
हम सर्वत्र बुराई पर बुराई की विजय देखते है। जो व्थक्तिवोर कामी 
होता है वह लोभको जीत लेता है, अपनी कामवासना कौ त्रप्ति के लिए 
वह रुपये लुटाता है तथा महादानी हो जाता है । तो क्या उसकी प्रशंसा 
को जानी चाहिए कियेतो बड़े निर्लोभीहो गेहं? यहां कामने लोभ 
को जीत लिया है । कई लोभी एेसे होते हैँ जिनं क्रोध नहौ आता । उनसे 
कुछ भी कहिये, वे क्रोधित नहीं होते; वस, उन्हं लाभ होना चाहिये । 
तो, जब लोभके द्वारा क्रोध को जोत लिया जये या कामके द्वारा लोभ 
को, तो यह जीत नहीं है । उन्हे विजेता नहौ समज्ञा जा सकता । वुराई 
केद्वारा बुराई की जोत को जीत नहीं माना जा सफ़ता । अच्छाईके 
दारा बुराई को जीत का महत्व है। कई व्यक्तिकाम के कारण लोभ 
के आवेश को जीतलेतो इसका महत्व ही क्या है ? यदि आप ध्यान से 
विचार करके देखे तो यह बात स्पष्ट हा जायगी । 

ठीक है, वालि ओर सहल्राजुन से रावण परास्त हो जाता है, पर 
यह नागनाथ ओर सांपनाथ की लड़ाईहै। इन दो बुराइयों के संघर्षं में 
एक बुराई का जीत जाना ओर दूसरीका हार जाना कोई अर्थं नहीं 
रखता । बालि ओर रावण का यदध व्यक्तिगत युद्ध है । सहस्रार्जुन के 
विजेता भगवान्‌ परशुराम शी ये; किन्तु वे भी इस समस्या का समाधान 
नहीं कर सके ओर भगवान्‌ राम को अवतार लेकर आना पड़ा । जहां तक 
शक्ति का संबंध है, 1 शुरामजी उसमे कम नही है । बल्कि कहना चाहिये 
कि वै बहुत अधिक शक्तिशाली ह । रावण को हराया सहच्ार्जन ने, ओर 
पहलाजुन की भुजाओं को काट दिया परशुराम ने । तो, जो व्यक्ति रावण 

विजेता कौ हजार शुनाथों करो काट सकता है, क्या वह॒ रावण की 
बीस भुनो को नहीं काट सकता १ (र व्यर्थं मे भगवान्‌ रास कौ 


परिश्रम करके अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी ? परशुरामने 
जेसे सहार्जुन को दंड दिपा, वैसे ही अवसर पाकर वे रावण को भी 
दंड देते । पर यह तो वड़ी मनोवैज्ञानिक साधना ओर आंतरिक जीवन 
की गूत्थियां हैँ । 

विनयपत्रिका" आपने पदी होगी ओर म करहूगा कि मानसः का पूरा 
आनन्द लेने के लिए आप ।विनयपत्रिका' अवश्य पटे । उसमें गोस्वामीजी 
कहते है-- 


मोह दसमोलि, तद््रात अहंकार, पाकारिजित्‌ काम विल्लामहारी ।। 

१८७ 

--रावण मोह दै, बालि का चरित्र अहंकारप्रधान है ओर सहार्जुन 

का चरित्र लोभप्रधान। रावण सहस्राजुन से हार जाता है । इसका तात्पर्य 
क्याहै ? रावण लोभसे हारेगा नहींतो क्या जीतेगा ? अगर वह निर्लोभ 
होता तो उससे जीतता । वह तो निरंतर संग्रह में संलग्न है । ओर स्वणं- 
मयौ लका का स्वामी है। यदि हजार भूजाओंवाले से बीस भुजाओं 
वाला हार गया तो इसमे आश्चर्यं क्या ? जब थोड़ी बुराई ओर अधक 
बुराई में युद्ध होगा तो अधिक बुराई ही जीतेगी । देखा जाता है किं हमारे 
जीवन में कभी काम जीतता है तो कभी क्रोध, कभी लोभ जीततादहैतो 
कभी मह, तो कभी अहंकार जीतता है, पर इस जीत या हार से समज 
को क्या लेना-देना है ? कहा जाता है कि रावण शंकरजी की पूजा कर 
रहा था, तभी एकाएक नदी का तीत्र प्रवाह आया ओर उसकी पूजा के 
पात्रों के साथ शिवलिग बह गया । वड़ा विचित्र व्यग्यात्मक वर्णन है । 
रावण की पुजा बह गई ! बहुत लोग पूजा करते तो हँ पर उनकी पूजा 
बह जाया करती है । रावण क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि मेरी पूजा को 
किसने विनष्ट क्रिया है ? जाकर देवा तो सहस्रार्जुन अपनी पत्तियों के 
साथ जलक्रीडा कर रहा था ओर अपनी हजार भुजाओं से उसने नमंदा 
के जल को रोक दिया था । रोके हए उस जल को जब अचानक उसने 
छोडा तो प्रवाह मे पजा बह गई । सहस्रार्जन ओर रावण दोनों शंकरभक्त 
है किन्तु ये दोनों सच्चे अर्थो में शंकरजी के भक्त है क्या ? रावण जब 
शकरजी की पूजा करता है तो वस्तुत वह शकर को बजाय अपने अहकार 
की पूजा करता है । इसीलिए रामचरितमानस मे शिवजी के दोरूपोंका 


वणन किया गया है-- 


(अर) 


अहंकार सिव बुद्धि अज मत ससि चित्त महान । 

मगन बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ ६।१५ (क) 
अकारः का जो विराट स्वरूप है उसका नाम है शंकर । विराट के 
चित्त विष्णु है, विराट का मन चन्द्रमा है मौर विराटकी बुद्ध ब्रह्मा । 
शंकरजी का दूसरा रूप-- 


भवानीशंकरो वन्दे श्द्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वाम्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 


--भगवान्‌ शंकर का दूसरा रूप है विश्वास । असुर जब भगवान्‌ शंकर 
की परजा करता है तो क्या वह उनके विष्वास-ल्प की पूजा करता है ? 
नही, वह तो समष्टि-अहुं से अयना नाता जोडता है । उसकी साधना 
भौर पजा अपने व्यक्तिगत अकार की पजा है । इसीलिए व्यंग्य अता 
है कि रावण ने जब अपने सिर काटकर चढाये तो उसके सिर ज्यों के 
त्यो निकल आए । रावण तो सोचने लगा कि शंकरजी मूज्ञ पर कितने 
प्रसन्न है जो उन्होने मृञ्े ठेसा वरदान दे दिया । पर क्या आप समञ्ञते 
हैं करि शंकरजी प्रसन्न हृए ? आप किसीको कोई भेट दें ओर वहु उसे 
लौटा दे तो वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न हैया अप्रसन्न ? शकरजी को यदि 
रावण के सिर पसंद आए होते तो उन सबको उन्होने अपने गलेमेन 
लटका लिया होता ? इतने तो सिर वे धारणकरतेहीरहै, दस सिर ओर 
सही । पर उनको लगा कि रावण के सिर रावणके पास ही रहं तो 
ठीक है, उन्हे वे सिर अपने पास रखने योग्य नहीं जचे । 
सच्चो आस्तिकता विरले ही व्यक्तियों में होती है । सच्चा आस्तिक 
कौन है ?- वह जो देवता को शक्तिमान तो मानता है पर विवेकी नहीं 
मानता, या फिर वह जो देवता को शक्तिमान ओौर विवेकी दोनों मानता 
? स्नुत: यह दूसरा व्यक्ति ही सच्चा आस्तिक है । अध्रिकांश लोग 
देवताओं को शक्तिमान तो मानते है पर विवेकी बिल्कुल नहीं मानते । 
जव हम देवता से कहते है कि आप हमारा कल्याण कोजिये तो इससे 
हमारी यह धारणतो स्पष्ट होती है कि देवता हमारा कल्याण कर सकता 
है; किन्तु जब हम देवता को कल्याण का अर्थं बताने लगते है तो प्रकट 
है कि हम उसके विवेक में विश्वास नहीं करते । अगर ईश्वर के विवेकं 
प्र विश्वास होता तो हम केवल यहं कह देते कि प्रभो, कल्याण कीजिये 
भौर इस कल्याण का अर्थ ईश्वर स्वयं लगा लेता । 


। ६३ ) 


नारद जी ने भगवान्‌ से कहा- महाराज, मेरा हित कीजिये । भग- 
वान्‌ ने उत्तरम कहा--अवश्य करगा । बोले- जेहि बिधि होइहि परम 
हिति (१।१३२) । लेकिन नारदजी वोले- भगवान्‌, मेरा हित भीतो 
समज्न लीजिये । । । 


आपन रूप देहु प्रभु मोहौ । आन भांति नहि पावो ओही ॥ 
१।१३१।६ 
-- अपनी सृन्दरता मृञ्च दे दीज्यि; मेरा विवाह हो जाए इसी मे मेरा 
हित है । भगवान्‌ ने कहा--वस, यहीं मेरा मतभेद है; यह तुम्हारे योग्य 
वात नहीं क्रि तुम अपना हित किसमें है यह्‌ मज बताओ । क्या तुम्हारे 
हित की व्याख्या मृन्ने तुमसे पृछठनी होगी ? इसी तरह जितने असुर थे, 
वे जव शंकरजी या ब्रह्मा की आराधना करतेथे तो समञ्ञतेयेकिये 
शक्तिमान तो हैँ पर हमसे अधिक वुदधिमान नहीं है । जिस समथ शंकर 
ओौरब्रहा रावण के सामने वरदान देने खडे हृए तो रावण को लगा कि 
ये दोनों मिल भी जाएंतोभी हमसे कम बुद्धिमान हैँ । ब्रह्माके चार 
सिर ओर शंकर के पांच हैँ । रावण ने सोचा कि दोनों मिल भी जाएं 
तोनौही होते हैँ अपने तो दस सिर है; यानी, वुद्धि मे हम इन दोनों से 
ज्यादा हैँ । इसका अर्थं यह है कि रावण द्वारा सिर काटना पूजा नहीं 
अपितु अपने अहंकार का प्रदशंन है । सिर काटकर की गयी पूजा में 
प्रदशंन था, व्याज सदत वापस पाने की प्रवृत्ति थी । रावण तो वस्तुतः 
अहंकार का पजारी है । रावण ओौर सहार्जुन की टक्कर दो अहंकारियों 
की टक्कर थी । यदि सहस्रार्जुन नदी के प्रवाह को रोककर अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करता है तो रावण अपना सिर काटकर शिर्वालिग की पूजा 
करता हआ अपना अहंकार दिखाता है । दो अहु की टक्कर में एक जीता 
ओर दूसरा हार गया । 
इसी प्रकार बालि को उदाहरण है । बालि संध्या कर रहा है, रावण 
उस पर पीठे से आक्रमण करने कौ चेष्टा करता है । तभी बालि ने उमे 
देख लिया ओर एक पल मे उसे हरा दिया । जब हराया तो मार ही 
डालता लेकिन उसने रावण को मारा नहीं । यदि मारना नहीं था, तो 
छोड देता । पर उसने छोड़ा भौ नहीं । वह रावण को बगल मे दबाकर 
छह महीने तक घ्रुमता रहा । इस कथा मे एक व्यंभ्य है । संसार मे छोटे 
लडके जितने बुद्धिमान होति है, बालि उतना भौ बुद्धिमान नहीं है । लङ्क 


(न 


के खेल में आपने देखा होगा कि जो लडका जीतता है वह हारने वालेके 
कधे पर्‌ वैरकर घूमता है । पराजित को चाहिये कि वह॒ ढोये, लेकिन 
यहां तो उल्टी बात है । जीतने वाला हारने वालेको ढो रहा है । वास्तव 
मे वालिने सोचा कि संयोग से मने रावण को जीत लिया है लेकिन यदि 
किसी से मै यह बात करटं तो शायद वह॒ विश्वास न करे, इसलिए वह॒ 
वगल में ध्रमाणपत्र.दवाये हुए दिखाता फिर रहा था कि मै कितना बड़ा 
विजेता हु । वह भला विजय का सुख कहां पा सकता था ? वह तौ विजय 
को भार समञ्षते हृए ढो रहा था । अव जरा सोचिये, इन छह महीनों 
मे रावण तो सोया भी होगा, पर वालि नहीं सो सका था। उसेडरथा 
कि रावण कहीं कंख से निकलकर भाग न जाए । तो, कछ लोग बिचार 
रातभर जागते रहते रै-इस चिन्ता मे कि यह हमारी विजय, हमारी 
कीति, हमारी सफलता, हमारा धन कहीं हमे छोडकर न चला जाए । 
बगल में वोज्ञ को कसकर दवाये हुए अनेक सफल व्यक्ति क्या घूम नहीं 
रै है भटक नहीं रहै हँ ? क्या इतिहास का सत्य जीवन में प्रत्यक्ष 
दिखाई नहीं देता ? टे स्थित में बालि जव रावण कौ हराताहै,या 
सहस्रार्जुन जब उसे पराजित करता है तो इसका हमारे जीवन मे कोई 
अर्थं नहीं । 

हराना रावण को नहीं, रावणस्व को है । अंतर बस इतना ही है । 
रावण को हराने से एक नया रावण उत्पन्न होगा ! रावण तो एक प्रतीक 
मात है । भगवान्‌ राम का मूल युद्ध रावण की विचारधारा से है जबकि 
वालि ओर सहार्जुन का युद्ध रावण नाम के व्यक्ति से है । रावण ओर 
बालिमें भला व्या अंतर है? बालिने रावण को हराया सही, पर वह 
रावण से पहले रावण बन गया । रावण ने सीताजी का हरण बादमें 
किया; बालि ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण पहले किया । रावण 
ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार कर बाद मे निकाला; बालि ने 
अपने छोटे भाई सूम्रीव को लात मार कर पहले निकाल दिया । इसका 
अथं यह हुआ क्रि यदि रावण को जीतकर भी रावणः की विचारधारा के 
अनुरूप जीवन व्यतीत करना है तो इससे क्या अतर पड़ता है कि कौन 
जीता जौर कौन हारा ? इसलिए सच्ची विजय तो तब होगी जब 
रावण की विचाग्धाराकी हार हा जाय । रावण की विचारधारा की, 
उसके सिद्धान्तो ओर मान्यताओं कौ पराजय ही वास्तविक विजय है । 
भगवान्‌ शंकरः इसी विजय को महत्त्व देते हँ । यह विजय व्यक्ति कौ नहीं 


(९) 


है, व्यक्ति तो आते जाते रहते है, उनके नाम रूप बदलते रहते है, लेकिन 
जो विचारधारा के रूप मे, मनुष्य के मन मे, उसके अंतजीवन भे प्रविष्ट 
होने वाली बुराई है उस पर विजय प्राप्त कौ जानी चाहिये । 
इसी प्रकार, परशुराम भी उस समस्या का समाधान नहीं दे पाते 
क्यों ? परशुराम तो महान्‌ है जवकि रावण निशाचर है । रावण को हराने 
वाले जिस सहस्नारजुन को परशुराम ने हराया, उसके विषय मेभीजान 
ले । सहस्रार्जुन हजार भुजाओं से कर्मं करने वाला पुरुष था । बहुत कमं 
करने से वहृत लोभ भी पैदा होने लगता है ओर यह सहस्रार्जुन के चरित्र 
मे दिखाई देता है । सहस्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम मेँ गया \ वहां काम- 
धेनु के द्वारा उसका एेसा बदिया स्वागत किया गया किं उसने आश्चर्यं 
से पूषछठा--कूटिया मेँ रहनेवाले आपके पास इतना वैभव कहाँ से आयाजो 
आपने इतनी बडी सेना का स्वागत किया ? जमदग्नि ने बताया कि 
उनके पास कामधेनु है । हमारे पुराण कहते हैँ करं जव कामधेनु होगी तो 
किसी त्यागी के पास ही, जिसे वह दूसरों की सेवा म लगावेगा । यदि 
भोगी के पास कामधेनु आ जाय तो वह अपने को सुख देने तथा दूसरों 
को निरंतर दुख देने मेँ ही कामधेनु का उपयोग करेगा । सहस्रजुन के 
पास भोगो की कमी नहीं थी, गायों की कमी नहीं थी पर उसे लगा कि 
एसी चामत्कारिक गाय हमारे पास होनी चाहिये । उसने जमदग्नि से 
कहा--जब आपको भोग भोगना ही नहीं है तो आप इस गाय को रखकर 
क्या करेगे ? आप यह गाय मुञ्ञे दे दीजिये ओर बदले मे हजारो दूसरी 
गाये ले लीजिये । जमदग्नि ने इसे अस्वीकार कर दिया ओर अंत मे 
सहल्राजुन ने इस गाय को छीन लिया । यह लोभ की पराकाष्ठा है । 
इतना बड़ा सत्ताधीश होते हृए भौ वह एक गाय के लोभ से अत्याचारः 
भौर अनाचार पर उतर आया । ओर तब उसे दंड दिया भगवान्‌ 
परशुराम ने । ~ 
परणुरामजी का शस्त्र था परशु । अब जरा उसे सही संदभंमें 
देखिये । जसे बाहर के भौतिक शस्त हभ करते हँ उसी प्रकार लंका के 
यदध में भगवान्‌ राम ने सद्गुणो का भी शस्त्रो के रूप मे वणन क्रिया । 
धर्म॑रथ के वणन में हम पढते है-सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य 
सील दृढ़ ध्वजा पताका । (६।७६।५) परणु के लिये बताया गया है-- 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । (६।७८।०) अब यहां दान १ का 
तात्ययं समक्ञिये । फरसे से परशुराम ने सहल्नारजुन की भरनाओं को काट 
५ 
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दिया । इप्रका अथं यह हृभा कि दान के फरसे से ही लोभ कौ भुजाओं 
कोकाटाजा सकता है । दान दीजिये, लोभ कटेगा । परशुरामजीने 
निर्लोभिता, दानयृत्ति केद्वारा उसे दण्ड दिया ओर दंड देने क बाद जो 
राज्य प्राप्त किया उसका उन्होने वितरण कर दिया । इतना होने पर 
भी परशुराम ससस्था का समाधान क्यों नहीं दे पाते ? इसलिए कि दान 
केद्वारा लोभ का विनाश तो हुमा, कितु अहंकार की वृद्धि हो गई । यह 
बड़ी समस्या है । एक रोग को मिटाने क लिये दवा खाइये; वह मिटा 
तो दूसरा बढ़ गथा । तुलसीदासजी ने इन रिपुभों का कभी राक्षसो के 
रूप में वणंन कियाहैतो कभी रोगोंकेरूपमे। उत्तरकांड उन्होने 
इनका वणंन रोगों के रूपमे किया है । कहा है- काम वात कफः लोभ 
अपारा । (७।१२०।३०) अगर जीवन मे काम आ जाये तो समश्च लीजिये 
वात प्रबल हो गया, क्रोध आये तो समक् लीजिये पित्त प्रबल हो गया, 
जब लोभ बढ़ जाय तो समक्षिये कफ प्रबल हो गया ओर यदि तीनों प्रबल 
हो जायं तो समन्षिये सच्निपात हो गया- प्रीति करराहि जौ तौनिड 
भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ।॥ (७।१२०।२१ ) अब आप दवाखाने 
गए ¦ यहां शास्व दवाखाना है, विद्वान्‌ लोग वैच हैँ । उनसे जाकर पुषा 
कि कौन-सी दवा लें तो कहा गया- नेम धमं जाचार तप, ग्यान जग्य 
जप दान । भेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥ 
(७।१२१।ख) अगर रोग करोड़ों हँ तो दवाइयां भो तो कम नहीं है । सारे 
शास्त मे दवाडयां ही दवाइयां तो भरी पड़ी हैँ । पर रोग तो जडसे 
मिटता ही नहीं । वैद्यजी ने दान को पुडिया उठाकर दे दी । बोले दान 
दो, लोभरूपी कफ दूर होगा । दान देते ही लोभ की मात्रा घटी तो 
तरन्त दबा हुआ अहंकार प्रकट हो गया कि मै दानी हैँ । रमायणमें 
गोस्वामीजी कहते हँ कि मोह रावण है, अहंकार कुभकणं है ओौर मेषनाद 
काम है 1 कुभकणं सो रहा है ओर आप जानते ह कि रावण ने कुंभकणं 
को कव जगाया । जव राक्षसो की आधी सेना मारी गई तब कहीं जगाया । 
वणेन आता है-आधा कटक कपिन्ह संधारा । (६।४७।४ ) उठने पर 
कभकणं ने रावण से पूछठा- कितनी सेना भारी गई । रावण ने बताया कि 
आधी सेना मारी गई । याद रखिये, जीवन मे अहंकारी तभी जागते हैँ 
जब आधी सेना मारी जाती है । दान कै द्वारा आपने लोभ को माराही 
था कि अहंकार जाग उठा । कभकणं का अर्थं ही है कि जिसके कान घडे 
को तरह हों । अहंकारी का सबसे प्रमुख अंग कान ही तो है- वह अपनी 


( ६७ ) 


प्रशंसा सुनने के लिये आतुर रहता है । वह षड़े की तरह कान लिये 

फिरता है । घडे में गंगाजल डालिये तो रह्‌ जाय; शराब डालिये तो वहु 

भी रह जाये । अहंकारी व्यक्ति की प्रवृत्ति भी एसी ही होती है । वह 

कभी अच्छी बात सुन लेगा तो कभी बुरी बात भी सुन लेगा । स्वयं कभी 

अच्छी बात करने लगेगा तो कभी बुरी बात । इसी लिये जब रावण कंभ- 

कणं को जगाता है तो जागते ही वहु उपदेश देने लगता है । बड़ी विचित्र 

बात है! रावण को न केवल उसने उपदेश दिया अपितु गाली देते हृए 

शतु भी कह दिया । “जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान"" 

(६।६२) विभीषण ने तो प्रेम से समज्ञाया था पर रावणने क्रोध मे आकर 

उपे लात मार दी थी । दूसरी ओर, कुंभकणं ने गाली दी फिर भी रावण 

को क्रोध नहीं आयु । विभीषण ओर कूंभकणं के चरित्र के अंतर को 

रावण अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि विभीषण जो कहता 

है वह भीतर-वाहर एक कह रहा है । कुंभकणं के विषय में उसे विश्वास 

थाकि अभी यह जो कुष कह रहा है उसे हम बदलकर दिखा देंगे । ्‌ 
लिखा है कि कुंभकणं ने पहले रावण को उपदेश दिया ओर उसके बाद | 
नेत्र मृंदकर भगवान्‌ का ध्यान करने वैठ गया । रावण को तो डर जाना 

चाहिये था कि यह भी कहीं राम का भक्त तो नहीं निकला, पर गोस्वामी 

जी लिखते है 


राम रूपं गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक । 
रावन मांगेड कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ६।६३ 


--अभी तो वह भगवान्‌ के रूप का ध्यान कर रहा है ओर दूसरे 
क्षण जब आंख खुलेगी तो शराब का ध्यान करेगा । इसीलिए राव॑ण 
क्‌भकणं से कोई चिता करने या रने की आवश्यकता नहीं सम्षता, वह 
जानताहैकिये तो बदलते ही रहते है, इस घडे मे सब कुछ डाला जा 
सकता है । जो डालिये वह॒ घड़ा स्वीकार कर लेगा । जो कूंभकणं कुष्ठ 
समय पूवं इतना सुन्दर उपदेश दे रहा था वही चैतन्य होने पर-- 


महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बच््राघात समाना ॥ 
६।३२।१ 


--खा पीकर गजना करने लगा । रावण ने पुष्ठा-किसको ओर से 
लड़ोगे ? जवाब मिला- तुम्हारी ओर से । प्रशंसा करेगे राम की ओर 





[ऋ 


( , <= ॥ 


लड़गे रावण की ओर ! उपदेश देंगे भक्ति का, पर जब जीवन में क्रिया- 
त्मकं अवसर आयेगा तो पक्ष लेंगे रावणत्व का; संघर्षं करेगे रावण की 
ओर से ! यही तो जीवन में पग-पग पर दिखाई दे रहा है । 

इससे भौ बढ़कर एक चित्र आता है । कुंभकणं जब लडने के लिये 
जाने लगा तो रावण ने पूछा कि कितनी सेना लेकर जाओगे ? भब तक 
जितने भो योद्धा लड़ने जाते थे, सेना लेकर जाते थे लेकिन कुभकणं ही 
एसा योद्धा था जिसने अकेले जाने का निणंय किया । 


कूभकरन दुमेद रन रंगा ! चला दुर्गं तजि सेन न संगा ॥ 

६।६३।२ 
वह बोला-- भला मँ सिपाही ओर सेना लेकर लड़गा?्मतो अकेलेही 
जाऊंगा । इसका अथं यह हुभा कि संसार को अन्य बु राइयां तो मिलकर 
. जीतती हँ पर अहंकार कहता है- सारे सदृगणों को हरा देने के लिये 
हम अकेले ही यथेष्ट है । यही अहंकार की विशेषता है । इसके बाद 
कूभकणं लड्ने के लिये अगे बढ़ा तो भगवान्‌ राम ने मूस्कराते हुए 
विभीषण से पढा-ये कौन हैं मित्र? प्रमु बड़े कौतुकी हैँ न! उनका 
अहंकार से कहाँ परिचय ? वे तो जीव से उका परिचय जानना चाहते 
है; कहते ह --यह तो तुम्हारा ही नातेदार ओर संब॑धरी है; तुम्हीं इसका 
परिचय बताओ । विभीषण बोले-- 


नाथ भूधराकार सरीरा । कुभकरन आवत रनधीरा ।॥ ६।६४।२ 


श्री राम परिचय पृष रहे थे कि बंदरोंका उत्साह उमड़ पड़ा । ये बंदर 
कोन है ? गोस्वामीजी "विनयपत्रिका में कहते है-- 


कंवल्य-साधन अखिल भालु मर्कट विकट ।। ५८।४१५ 


--ये बंदर नाना प्रकारके सद्गण है; मोक्ष के साधन है । इन्हं कूभकणं 
का परिचय पाने से इतना उत्साह आया कि भगवान्‌ को आज्ञा लेने की 
कोई जरूरत ही नहीं समञ्च; बस, पर्वत, वृक्ष आदि लेकर दौड पडे । ये 
पर्व॑त ओर वृक्ष क्या है ? कोई यज्ञ लेकर चल तो कोई दान लेकर ओर 
को त्रत या अन्य साधन लेकर चला । सभी कुभकणं रूपी अहंकार को 
मारने लगे । पर कृभक्णं को तो ठेसा लगा जिमि गज अकं फलनि 
को मारयो (६।६४।६)- जैसे हाथी पर कोई आक का फल फक रहा 


( ६६ ) 


हो । इसी प्रकार जव कोई व्यक्ति इन साधनों क द्वारा अहंकार को 
जीतन चाहता है तो अहंकार मुस्कराकर कहता है- यह तो हमारी 
खुजली मिटाने का ही साधन है, अधिक कु नहीं । इधर कुंभकर्णं क्या 
करता है ? वह-- £ 


कोटि-कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु दीडी गिरि गृहां समाई ॥ 
६।६६।२ 
--कोटि-कोटि बदरो को उठाकर खाने लगता है । इसका अभिप्राय यह 
है कि हमारे सारे सद्गुणो को यह अहंकार ही तो खाये जा रहा है; कोई 
भूले-भटके विचारे भले ही बच जाये । गोस्वामीजी कहते ह कि कुष्ठ 
बन्दर कान के रास्ते से भाग निकले तो कुष उसकी नाक के रास्ते से । 
लेकिन यह ॒कूंभकणं एसा था कि जसको उठाता था, पेट ही में डाल 
लेता था । भगवान्‌ रामकी सेनाका कोई एेसा बन्दर नहीं थाजो 
कूभकर्णपेनहाराहो। 
गोस्वामीजी की रामायण मे इतिहास ओर अध्यात्म दोनों का 
समन्वय है । यह विचित्र-सी बात है कि लक्ष्मण जो ने प्रत्येक राक्षस से 
युद्ध किया; रावण से लड, मेघनाद से लडाई लड़ी, अन्य राक्षसों से भी 
उन्होने संघषं किया, पर अगर कोई एेसा राक्षस है जिससे वे नहीं लड 
तो वह है कुंभकर्णं । क्यों नही लड ? लक्ष्मण जी जीवो के आचाय है । 
उन्होने मानो प्रभु से कहा--प्रभो, जीव अपने पुण्यो के द्वारा एक बार 
अन्य सारी बुराइयां जीत सकता है पर अहंकार तो केवल आपकी ही 
ृपा से मिट सकता है, जीव के पुरुषार्थं से नहीं । जीव अपने पुरुषार्थ से 
मै'सेर्भैः को कैसे जीत सकता है ? अब जीव साधन करेगा तो बिना 
भै" के नहीं करेगा, ओौर भै" से भँ" मिटेगा कैसे ? इसीलिये परमाचार्यं 
ने कहा- नहीं, नहीं, सब पुण्य करो, धर्मं करो, पर अहंकार को मिटाने 
काभारतोप्रभुकोही सौपो। कौन एेसा व्यक्ति होगा जिसे इसे कुभकर्ण 
रूपी अहंकार ने न हरा दिया हो । तो, यह थी इस भें" या अहंकार कौ 
भयानकता ! गोस्वामीजी कहते है, इसने सबको परास्त कर दिया । 
कुछ मर गये, कुछ मूछित हृए, कुछ का ज्ञान समाप्त हो गया तो कुष्ठ 
का थोडे समय के लिये दब गया । 
अंगदादि कपि मुरुष्ित करि समेत सुग्रीव । 
कां दाब कपिराज कटं चला अमित बल सौव ॥ ६।६५ 
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( ७० ) 


जवर कुभकर्णं लौटने लगा तो बगन्न मे उसने सुग्रीव को दथा लिया । 
ठेसा करने का कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सक्ता है । सुम्रीव को देखते 
ही कुभकर्ण को याद आ गई हो कि इसके बड़े भाई ने हमारे बड़े भाई 
को बगल मे दबाया था ओर उसका बदला यही होगा कि हम इसे बगल 
मे दबाकर लेते चलें ओर रावण से जाकर कहं कि देखिये आपका बदला 
चुक गया । सुग्रीव मूच्छित हो गयेथे। कुछ क्षणो बाद उनकी मूर्च्छा 
खुलो । इसका अभिप्राय यह है कि कभी-कभी विचार करने वाला व्यक्ति 
भी अहंकार से भ्रस्त हो जाता है बुद्धिमत्ता इसमें है कि थोडे समय बाद 
ही यह ज्ञान हो जाय कि हमारे जीवन में अहकार आ गया । सुग्रीव ने 
सोचा, यह भे कां ह ; भगवान्‌ के चरणों को छोडकर भँ कुंभकर्णं की 
बगल मे दबा पड़ा हँ । साधक के लिये इससे बड़ी लज्जा की वात कोई 
ओर नहीं हो सकती कि वह भगवान्‌ के श्रीचरणों को छोडकर अहंकार 
के बीचमेंदब जाय। सावधान होकर सुग्रीव ने देखा क्रि हम इसे हरा 
तो सकते नही, पर इसे लोटा सकते हैँ । उन्होने सोचा कि कूभकर्णं को 
करिसौ प्रकार लौटाकर यदिहम प्रभुकीभओरले जयंत परभु अपनी 
कृपा से उपे हरा देगे । गोस्वामीजी लिखते है 


सुप्रीवहु कं मुरुछा बीती । निबुक्रि गय तेहि मृतक प्रतीतौ ॥ 
 ६।६५।५ 


तुरन्त सुग्रीव ने श्वास को रोक लिया ओर बिल्कुल शव की तरह बन 
गये । अहंकार से छूटने का उपाय तो बिल्कुल सुदं की तरह ही बनना 
है। मूर्वा ही एसा होता है जिसे चाहे माला पहनाइये, चाहे चंदन लगाइये 
चाहे गाली दीजिये, चाहे पत्थर फक्िये, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता । 
सुग्रीव ने भी बिल्कुल शववृत्ति धारण कर ली । कुभक्र्णने सोचा कि 
यह तौ दबकरर मर गया है इसको लेकर अगर जाऊंगा तो लंका वाले 
करेगे करि यह तो मूर्दा ढोने वाला है। नही-नही, हम इसे नहीं ढोयेगे । 
ओर कुंभकर्णं ने अपना हाय हटा लिया । कैद से शुटते ही सुग्रीव भगवान्‌ 
की ओर सरपट भागे | वहु शवमुद्रा तो अहंकार से दुटने के लिये एक 
उपायके रूप में स्वीकार की गई थी । कैद से दुटकर भागते हए सुग्रीव 
ने कुभक्र्णं की नाक ओौर कान काट लिया । वे जानते थे कि अहंकार की 
ये ही दो कमजोरियां है- यातो कानसे प्रशंसा सुनना, या नाक न कटने 
पाये इसे देखना । वे यह भी जानते ये किं इस पर यदि प्रहार किया 
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जायगा तो यह्‌ जरूर भगवान्‌ के सामने जायगा । फिर हम देखते हैँ कि 
सुग्रीव भगवान्‌ के पीठे जाकर छप गये उनके पीठे कुंभकर्णं आया ओर 
तब भगवान्‌ ने उस पर विजय प्राप्त कौ । 


राम सेन निज पाकं घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥ 
६।६४।६ 
यहां एक प्रन उट सकता है- अच्छा, य॒दि पण्य के द्रारा अहंकार 
होता है, दान ओर धमं के कारण अहंकार होता है तो क्या आप दान 
ओर धमम्‌ करना बन्द कर दे ? एक बार एक महिला ने महात्मा गांधी 
को पत्र लिखा कि मेरा मन पूजा में नहीं लगता; बिना मन के पजा करना 
पाखंड है, इसलिये मैने पूजा करना छोड दिथा है । महात्माजी ने उत्तर 
दिया-पाखंड छोडो, पूजा क्यों छोड रहै हो ? पृण्यके द्वारा अहंकार 
होता है। यदि टसा अर्थं कौर व्य्तलेले तवतो पुण्य करना ही बंद 
कर दे। तब तो कोई भी सोच सकता है कि दान देने से अहंकार होगा, 
सत्य बोलने से अहंकार होगा, ब्रह्मचर्य से अहकार होगा, इसलिये यही 
अच्छा है कि हम अनाचार में रहं, असत्य बोले, इससे अहंकार तो नहीं 
होगा । पर एसा सोचना उचित नहीं । तो फिर उप्यक्त बात का तात्पयं 
क्या है ? यही कि बन्दरों को आवश्यकता है, पर बन्दर जब अपनी शक्ति 
से कुभकर्णं को हराना चाहते है तो वे हारते है भौर जब ये ही बन्दर 
भगवान्‌ के पीठे हो जाते हैँ ओर भगवान्‌ आगे हो जाते है तो भगवान्‌ 
राम कुंभकर्णं का संहार कर देते हैँ ? इसका अभिप्राय यह है कि जब 
साधन अगे ओौर ईश्वर पीठे होगा तो व्यक्ति अहकारसे हारेगा ओर 
जहां ईश्वर आगे होगा एवं जीव पीठे होगा वहां ईश्वर उसकी साधना- 
शक्ति को महत्त्व प्रदान करेगा । 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोवधंन उठाया तो बालकों की लावियां 
लगाने का कोई महत्व नहीं था । ये जो गोप बालक लाण्यां लगाते हैँ 
वह जीव को साधना ही तो है । भगवान्‌ कहते है लाटी जरूर लगा, 
तुम अपनी ओर से साधना अवश्य करो । महत्त्व इस १ काकि जीव्‌ 
की साधना से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है । रामायण मे संकेत <. है 
कि जब समुद्र पर सेतु बांधा गणा तो जाम्बवान ने श्रीराम से कहा-प्रभो, 
सेतु तो बंध गया पर सेना इतनी बड़ी है कि पार होने मे समय लगेगा । 
प्रभ ने हंसकर कहा--अच्छा, अच्छा, एक पुल ओर बना दिया जाता है; 
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ओौर प्रभ बंदरों $ बनाये हए पुल पर जाकर खड़े हो गये । प्रभु को देखने 
के लिए समुद्र के सारे जलचर ऊपर आ गये मौर भगवान्‌ के सौर्यं को 
अपलक निहारने लगे-- 


देखन कहु प्रमु करना कदा । प्रगट भये सब जलचर बरदा॥ 
। ६।२।४ 
तिन्ह कौ ओट न देखि बारी । मगन भये हरि रूप निहारी ॥ 

, ६।२३।८ 
जलचर इतने थे कि समुद्र मे जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था । प्रभ 
ने हंसकर कहा कि मित्रों, अब तो समुद्र मे पुल ही पुल हो गया, पार 
हो जाभो न । बंदर डरे, बोले यह आपका पल तो बड़ा खतरनाक है । 
कहीं हम पैर रखे जौर वह हमें लेकर इब जायं तो ? तो, यहाँ जीव का 
अपने साधन में विश्वास है लेकिन भगवान्‌ को कृपा में विश्वास नहीं हे । 
उपे लगता है, ने जो पुल बनाया है वह मजवरूत है पर ईश्वर की कृपा 
वाला धूल पता नहीं कब गिरे, कहाँ गिरे, यह उसे संदेह है । प्रभुने 
कहा--अच्छा, जरा चढ़कर देव लो न । गोस्वामीजी कहते है-- 


प्रमुहि बिलोकि टर्राहि न टारे । मन हरषित सब भये सुखारे ॥ 
६।३।७ 
पत्थर पटक कर देखा, वृक्ष फेककर देखा पर जब वे जलचर नहीं हटे 


सेतुबध भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाह । 
भपर जलचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जहि ॥ ६।४ 


सारी सेना पार हो गई । कुछ लोग जलचरो के पुल पर से गये, कुछ 
लोग पत्थर के पूल पर से; कुषएेसे भीथे जो आकाशमागं से गये । 
ज्ञानी आकाशमागं से गये, कर्मी लोग पत्थर के पुल से गये ओर भक्त 
लोग जलचरो के पुल पर से । तीनों मार्गो स उन्होने लंका में प्रवेश 
करिया । जाम्बवानजी से नहीं रहा गया । उन्होने श्रीराम से कहा--प्रभो, 
जब इतनी सरलता से आप इतना बढ़िया पुल बना सकते थे तो व्यथं 
ही आपने हमसे पत्थर दुलवाये ओर परिश्रम करवाये । प्रभु ने मूस्करा- 
कर कहा जाम्बवान, तुमने ठीक नहीं कहा । यदि पत्थरों का पुल तुम 


( ७३ ) 


लोगो ने नहीं बनाया होता तो मँ कहाँ पर खडा रहकर यह्‌ पुल बनाता ? 
आधार तो तुम्हीं लोग देते हो, उस आधार प्र खड़ा २ हकरही मनये 
पुल का निर्माण करता हँ । जीव की साधना जौर जीव का संकल्प ही वह 
आधार टै जिस पर खड़ा होकर ईश्वर अपनी कृपा का दर्शन कराता है| 
इस प्रकार, हम्‌ देखते हैँ कि ईश्वर की कृपा से अहंकार का विनाश होता 
है । इसका यही तात्पर्यं है कि सारी बुराइयों के विनष्ट होने के वाद भौ 
जो बुराई बची रहती है, वह अहंकार है । यह अहंकार इतना प्रबल है, 
इतना शक्तिशाली टै कि बडे-वडों कोहरा देता है) दानके परश से 
परशुराम ने भले ही सहघराजुन की भरजाएँ काट लीं पर बादमें परशु- 
रामजी के जौवन में भौ तो अहं आ गया । इसीलिये कहा जाता है कि वे 
पूर्णावतार नहीं, अवेशावतार ह । 

तुलसीदासजी से किसी ने पृछा कि परशुराम तो थेही, फिर 
राम क्यों आये ? उन्होने कटा कि परणुरामजी एक नदी की तरह है । 
नदी का जल तरद-तरह से काम में आता है । उसमे स्नान कीजिये, उसके 
जल को पीजिये, उसमें वस्त्र स्वच्छ कीजिये कितु जब उसी नदी मे बाढ 
आती है तो वह जीवन देने के स्थान पर विनाश का संदेश लेकर आती 
है । गोस्वामीजौ ने कहा, परशुरामजी का चरित्र नदी की तरह है पर 
उस नदी में जब अहंकार की बाढ़ आ गई तो भगवान्‌ राम बधि बनकर 
अये गौर बोले- महाराज, बस; इसके बाद अब आप रकं । नदी की 
बाढ़ को रोकने के लिये जिस प्रकार बाधया घाट बना दिया जाता है, 
उसी प्रकार परशुराम रूपी नदी के साथ हुआ । तुलसीदासजी कहते ईहै-- 


घोर धार भूगुनाथ रिसानौ । घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ 
१।४०।४ 


तो, समाज के लिए केवल अंधकार ही समस्या नहीं है । मधकार 
या बुराई के समान प्रकाश भी समाज के लिए एक समस्या है । अगर 
प्रकाशन हो तो कितना अंधेरा छा जायेगा ? पर यदि कोई तीतर प्रकाश 
ले आये जौर हमारी आंखों पर फंक दे तो उससे हमारी आं चौधिया 
जागी, ओर जसे अंधकार मे कुछ नहीं दिखाई देता है उसौ प्रकार प्रकाश 
मे भी कछ नहीं दिखाई देगा । जहाँ अंधकार ओर प्रकाश एक ही परि- 
णाम कौ सृष्टि करं वहां उस अंधकार को तो मिना ही होगा ओर 
साथ ही उस प्रकाश पर भी कोई आवरण चढाना होगा जिसके केवल 
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इतनी चमक रह जाए जो लोगों को प्रकाश तो दे पर चोधियावे नहीं । 

परणुरामजौ मे इतनी चमक आ गड कि लोग चौधिया उठे । तव 
मुस्कराते हृए॒ भगवान्‌ राम सामने आये । उन्होने दोनों समस्याओं का 
समाधान किया । अधकार की समस्या को भी हल किया ओरं प्रकाश 
की समस्या का भी समाधान किया । अंधकार कौ समस्या रावण है गौर 
मकाश की समस्या परशुराम । तभी तो भगवान्‌ राम द्वारा धनुष तोडे 
जाने पर जब परशुराम आये तो तुलसीदासजी से पुषा गया कि कौन 
आये ? वे बोले-- 


ताहि अवसर सुनि सिवधनु भगा । आयड श्रृगरुकुल कमल पतंगा ॥ 
१।२६७।२ 

ओर भगवान्‌ राम कौन है? 

उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । १।२५४ 


-एक ही सभामेंदोसू्ंहै। एक सूयं यथेष्ट नहीं था क्या ? क्या एक 
भुय दवारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता था ? इस संदभं मे रामा- 
यण मे प्रतीक रूप से अनेक संकेत दिए गये है । अंधकार की समस्या एक 
प्रतीक है तो जगन्‌ द्रसरा प्रतीक, चंद्रमा ओर तारे तीसरा प्रतीक हैतो 
स्यं के प्रकाश का आधिक्य एक चौया प्रतीकं । इन प्रतीकं का जब निरा- 
करण होगा तभी चरित्र में पूणता आएगी, अन्यथा इनमें व्यक्ति को कुष्ठ 
नहीं दिखाई देगा । अंधकार में तो कृ दिखता ही नहीं । जुगनू मे चमक 
तोहै पर वह दूसरों को प्रकाश देने के लिए नहीं है । भगवान्‌ रामने 
लक्ष्मण से कहा-- 


निसितम घन खद्योत विराजा । जनु दभिन्ह॒ कर भिला समाजा ॥ 
४।१४।६ 


निशि है; तम है, ओर साथ ही घनभीहै। तुलसीदासजी के साहित्य 
का अपना एक रस है । निशि माने रात्रि, तम माने अंधकार ओर घन 


सूयं कान होना । रात्रि मेँ सूयं नहीं होता । पर पुणिमा की रात्रिहो तो 
उसमें चंद्र का प्रकाश हो सकता है, इसीलिए निशि के साथ “तमः शब्द 
गौर जोड़ दिया । अमावस्या को रात्रि में भले ही चद्रनहो पर तारे 


( , 


तो रहते ही है, अतएव कहा कि नहीं, बादल छा गये 
ओर तारे नहीं दिखाई दे रहे हैँ तव जुगनू चमक ह (त 
हैकिजुगनू प्रार्थना करता रहता है कि जगत्‌ मे सू्-चद्मा ओर तारे न 
निकला कर; बस हम ही चमकते रहं । इसका अथं यह है कि किसी 
, व्यक्ति का सद्गुण यदि केवल आत्म-प्रदशंन के लिये हो तो वह तो जुगनू 
वाली प्रवक्ति है जिसके प्रकाश से किसी को लाभ होने वाला नहीं है । 
जुगनू तो अंधकार मे केवल अपने आपको दिखाता है । तो, अंधकार के 
रूप मे जिन व्यक्तियों का चरित्र है वे समाजके किसी कामके नहीं । 
जिनका चरित जुगनू के समान है--जिनमे कुछ गुरुत्व तो है लेकिन वह 
भी अपने आपको चमकाने के लिये- वे भी समाज के काम के नही है। 
तोसरा प्रतीक चंद्रमा ओौरतारोंका है जिसका वर्णन गोस्वामीजी ने 
धनुषयज्ञ के पहले किया है । भगवान्‌ राम सोकर उठे ओर मुस्कराकर 
उन्होने कहा कि लक्ष्मण, जरा बाहर कौ ओर देखना, सूर्यं निकल आया 
है क्या ? लक्ष्मणजी ने बाहर की आर देखा ओर कहा- प्रभो, एक सूरय 
तो निकल आया है ओर दूसरा सूं कुठ घंटे बाद निकलने वाला है । 
यह नई बात है । क्था दो सूर्यं निकलते हँ ? लक्ष्मणजी का तात्पयं यह 
था कि भौतिक अंधकार को दूर करने वाला सूर्यं तो निकल आया है पर 
जनकपुर में इस सभय जो आध्यात्मिक अंधकार छाया हुभा है उसे द्र 
करने की आवश्यकता है । 
लक्ष्मणजी का जो दशंन है वह इतना ऊँचा है किवे धनुष टूटने का 
संबंध राम विवाह से नहीं मानते । याद रखिये, सूरय का काम सच्चाई 
को प्रकट करना है । लक्ष्मणजी का तात्पर्यं यह था कि प्रभो, आपकौ 
भुजा का सूर्यं जब उदित होगा तभी तो इस धनुष के अहंकार का संहार 
होगा । जव तक आपकी;भजा के सूर्यं का उदय नहीं होता तब तक जनक- 
पुरवासी आध्यात्मिक अंधकार में पड़े रहेंगे । प्रभ ने कहा लक्ष्मण, तुम 
यह कंसे कहते हो क्र धनुष मै ही तोड़ गा ? धनुष को तोडने के लिए सारे 


संसार के राजा आये हुए है । क्या कोई ओर उसे नहीं तोड़ सकता लक्ष्मण 


जो ने बडा सार्थक दृष्टांत दिया । उन्होने कहा कि रात्रि मे अंधकार को 
दूर करने के लिए आकाश में देखिये तो चंद्रमा ओर तारे मिलकर हजारों 


है फिर भो वे अंधकार को दूर नहीं कर पाते, जबकि दिन मे अकेला सुवं 


ओर चंद्रमा सच्चे 


अधका लेता है । रात्रि मे हजारो तारे 
र पर विजय पा लेताहै को 


मन से अंधकार पर विजय पाना नहीं चाहते । इनका 
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प्रकाश का समञ्लोताहै। क्या चंद्रमाया तारे सचमुच चाहते हैँ कि अंधकार 
मिटजये? ये लोग जानते है किअगर अंधकार मिट जायगा तो हम 
कहां चमकेगे ? इसलिये ये चाहते हैँ कि अंधकार बना रहे ओौर हम 
लोग चमकते रहं । यही मुख्य समस्या है, जिका अर्थ है प्रकाश ओर 
अंधकार का सह-अस्तित्व । व्यक्ति के जीवन में भो यही बात है । एक 
बड़ प्रसिद्ध वक्ता थे, कितु वे अपना भाषण किसी को लिखने नहीं देते 
थे । वे कहते थे कि ओर लोग बोलने लगेगे तो मेरी कथा कौन सुनेगा ? 
इसका अभिप्राय है--अधे में प्रकाश ओर आघेमें अंधकार । डाक्टर 
रोगी की चिकित्सा करता है कितु क्या वह चाहेगा कि रोग बिल्कुल रुफ़ 
जावे ? वह यह तो चाहेगा कि रोगी अच्छे होते रहै पर यह नहीं चाहेगा 
कि रोग समाज से बिल्कुल ही उठ जाये । यह केवल डाक्टर की ही बात 
नहीं है; वकील भी न्याय कौ विजय तभी चाहेगा जब उसके पक्ष कीया 
कहँ उसके मुवविकल की विजय हो । यदि दरसरे पक्ष की विज होतो 
उपे न्याय से कुछ लेना-देना नहीं है । हमारे समाज का ज'वनटएेसाही 
है-आध मे प्रकाश ओर आधेमें जधक्रार । मानो हमारा जोवन प्रकाश 
ओर अंधकार के समज्चौते पर ही निर्भर है। हम आधे मन से बुराईसे 
लडते हैँ ओर आधे मन से बुराई को बनाये रना चाहते हँ । हम जानते 
है क्षि हमारी चमक बुराई के बने रहने पर है । 

एक दानी जानता है कि भिखारी के रहने पर ही उसके दानीपन की 
व्याति है इसलिए दान तो वह देता है--पर गरीबी नहीं मिटाना चाहता । 
भवान्‌ राम जव दान देते है तो यह ध्यान रखते है कि दुसरी बार दान 
न देना पड़ । भगवानु राम का दशन है-जाचक सकल अजाचक ५ 
(७।११।७) श्री राम को लगता है कि मेरे सामने अगर क्रिसी को फिर 
से मांगने आना पड़ा तो देने कौ सार्थकता हीक्याहै ? एक बार एेसा 
दिया जाय क्रि दुबारा देने कौ आवश्यकता ही न रहै । इसके विपरीत 
संसार का दानी सोचता हैकरि बार-बार दो; थोड़ा-थोडः दो जिससे 
याचक बार्‌-ब्‌।र॒धन्थवाद दे, बार-बार सिर श्युकाये । एक ही बारदे 


रहा ? अधिकांश लोगों के लिये सद्गुणो का स्प एसा ही है । 

लक्ष्मणजो का व्यंग्य यह था कि भो, जनकपुरी मे जितने राजा 
आये हए ह, उनमें धनुष तोडने कोई नही आया है। सब सीताजी को 
पाने भाये हुए है । ओौर उन सबकी मन:स्थिति प्रकट भी हो गड्‌, क्यों 
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क्रिज्यों दही जनकजी के बंदीने आकर कहा किजो तोडगा 

सीताजी मिलेगी त्योंही एक राजा तेजी से धनुष की व |. 
इष्टदेवन्ह सिर ॒नाई' (१।२४५।६)- वह गणेशजी से कहने लगा-- 
महाराज, धनुष तुडवा दीजिये । पर गणेशजी का वह॒ अकेला भक्त 
थोडे ही था, वहाँ तो गणेशजी के हजारों भक्त थे । वे सब कह्ने लगे कि 
महा राज, इससे धनुष न टूटने पावे । इसका अथं यह है कि राजा लोग 
चाहते है धनुष टूटे तो मृज्ली से टूट गौर किसी से न टूटे । अंधकार मिटाने 
काश्रेय मिलेतो हमे ही मिले, वरना अंधकार वना रहे इसी में कल्याण 
है । हम बुराई के प्रति इसी प्रकार की दृष्टि रख्ते है, जो कि घातक है। 


नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सर्काहि चाप तम भारी ॥ 

| १।२३८।१ 

यह राजा को गणेशजी की प्रार्थना कर धनुष उठाने गया था, जब 
असमर्थं होकर लौटा तो वह गणेशजी से प्रार्थना करने लगा कि आपने 
मुञ्षसे धनुष नहीं तुडवाया तो दूसरे से भी न तुडवाइयेगा ! इतने से ही 
प्रसन्न हो जाऊंगा कि किसी को सफलता तो नहीं मिली । तात्पर्यं यह है 
कि अंधकार ही अकेली समस्या नहीं है । 

महाराष्ट के एक बडे प्रसिद्ध ज्योतिषी काटवे हुए हैँ । उन्होने एक 
बडी सुंदर बात लिखी है । ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का उच्च ओर नीच 
स्थान माना जाता है । सामान्यतः मान्यता यह है करि जिपको कुंडली मेँ 
उच्च का ग्रह होता है वह्‌ व्यक्ति अधिक सफल होता है जौर जिस व्यक्ति 
की कुंडली मे तीच का ग्रह हो वह अपेकषाकरृत कम सफल होता है । पर 
उन्होने एक बडी व्यावहारिक बात लिखी है । उन्होने सुं का दृष्टांत 
दिया । सूयं की उच्च राशि है मेष तथा उसकी नीच राशि है तुला । 
मेष राशि का सूयं ज्येष्ठ मास में प्रबल गर्मी के दिनों मे होता है ओर 
तुला राशि का सूयं कार्तिक महीने मे होता है । उन्होने कहा, यह तो ठीक 
है कि ज्येष्ठ माह के सूरय मे जितना प्रकाश होता है वह॒ कातिक मे नहीं 
होता पर ज्येष्ठ के सूर्यं को पसंद कौन करता है ? सब लोग इस तप्त रं 
से भागते है, कमरा बंद कर लेते हैँ कि देखना न पडे तो अच्छा । 
विपरीत, कारिक भें सूं का प्रकाश भले ही कम हो पर पत्यक > 
तब यही चाहता है कि उसके प्रकाश से हम अपने शोत का निवारण स 
ले । इसी प्रकार जिस व्यक्ति की कुंडली मे उच्च का सूं होता है उप 


(व ~ 


लोग घबराते है मौर जिसकी कडली मे तुला राशि का सूयं होता है वह्‌ 
लोकप्रिय होता है । 
यही बात मेँ यहाँ कहना चाहगा । परणरुरामजी सूर्यं तो है पर ज्येष्ठ} 

महीने के मध्याह्न के सूर्यं है । भगवान्‌ राम भी सूर्य॑हं पर इनके सू्य॑त्व 
मे अंतर है । तुलसीदासजी कहते हँ -उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर 
बाल पतंग ।-भगवान्‌ राम प्रातःकाल के शीतकालीन सूर्यं हैँ जिसके 
उदय होने पर चारों ओर कमल खिल गये ओौर भोरे मेडराने लगे ओर 
जब बारह बजे वाला ज्येष्ठ माह का सूयं आया । (यानी परशुरामजी 
आये) तब जितने राजा लोगये वे अपना ओर अपने पिता का नाम ले 
ले कर उन्हे प्रणाम करने लगे. 


पितु समेत कहि कहि निज नामा ! लगे करन सब दंड प्रनासा ॥ 
जेहि सुभायें चितर्वाहु हितु जानी ! सो जानड जनु आइ खुटानी ॥ 
१।२६०८।२-२ 
--रशुरामजी जिसकी ओर प्रेम से देख लेते हैँ वह समज्ञा है--अव 
गये त्राणः; येनदेवेतो ही अच्छा है। इका मतलब यह है कि जहां 
काश का अतिरेक होगा वहां अहं के प्रदशंन की बात आ जायगी । 


क्या, स्वयं परशुराम भी इस समस्या का समाधान नहीं दे पाये । क्यों ? 
इसलिये कि परशुरामजौ मे क्रोध, आवेश ओर प्रदशंन की प्रवृत्ति आ गई 
है । आमने-सामने दो राम खड है, लेकिन दोनों मे अंतर क्या है? 

विश्वामित्रजी ने भगवान्‌ रामसे कहा करि चलो, परणशुरामजी के 
चरणो में प्रणाम करो रौर वै तुरन्त तैयार हो गये । यह ध्यान रखियेगा 
कि विश्वामित्र एवं वसिष्ठ ने मिलकर भगवान्‌ राम को एक उपाधि 
प्रदान की । दोनों ने भगवान्‌ राम के लिये एक शब्द कहा--^ितु' । 
विश्वामित्र ने भगवान्‌ राम से कहा-- 


धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रम बिबस सेवक सुखदाता ॥। 
१।२१७८ 
-ओर वसिष्ठजी ने अयोध्याकांड में कहा--धमं सेतु करुनायतन । 
भरन उठता है कि वसिष्ठ ओर विश्वामित्र दोनों ने श्रीराम को सेतु क्यों 
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बताया ? आपने देखा होगा किनदीके दो किनारे आमने-सामने होकर 
भी एक-दूसरे से नहीं मिल पाते, ओर य॒दि मिलते भीर तो पुल के 
सहारे । वसिष्ठ ओर विश्वामित्र, श्रीराम के अवतरण के पूव, दो किनासों 
की तरह थे । यदि रामकेरूप भं दासेतु न भाता तो ये' दोनों महा- 
परुष भी न मिल पाते । इसका अभिप्राय यह है कि रामने दो अपर्ण 
ताओं को मिलाकर पृणता कौ सृष्टि कौ । विश्वामित्र ओर वसिष्ठ का 
मिलनश्रीरामकी कृपा से ही हुमा । विश्वामित्रजौ ने मन हौ मन सोचा 
क्रि अव जरा परणुराम की भौ अपूणंता की दूर करा दे । 

परणुरामजी की मान्यता थौ किम वड़ा ह, क्योंकि मूञ्ञे सब प्रणाम 
करते हैँ । प्रण्न यह है करि बड़ा कौन है । जिसे सव प्रणाम करते है वह, 
याजो सवक प्रणाम करता है वह ? यहीं परिभाषा मे अंतर आ गथा । 
परशुराम के चरणों मँ तो प्रत्येक व्यक्ति प्रणाम कर रहा है; भगवान्‌ 
रामने भी आकर परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। यहां अंतर 
यहीहैकिजो व्यक्ति यह मानकर चलेगा किजो सबको युका दे वही 
बड़ा है, उसके बडप्पन कौ परिभाषा पूर्ण नहीं है । बड़ा वह नहीं जिसके 
बड्प्पन से लोग दब जायं । बडा तो वह है जिसके बड्प्पत को पाकर 
छोटा भी बड़ा हो जाय । इसका अर्थ यह हु कि दूसरे को बडप्पन न 
देनेकेदोहीकारणहोगे। यातो बिचारेके पास होगा ही नही, या 
वह बहुत कृपण होगा । जो व्यक्ति दूसरों को बडप्पन देता है उसका यही 
अर्थं है कि उसमे बड्प्पन इतनी अधिक मात्रामेहै कि्वांटनेपरभी 
कम होने की संभावना नहीं । परणुरामजी दूसरों को बड्प्पन देनेमे 
बडे कृपण है, पर भगवान्‌ राम ? वै तो आकर परणशुरामजी के चरणों 
मर सादर प्रणाम करते है । दोनों का पार्थवय कहाँ है इसको यदि जान 
लतो परशुरामजी रावण का वध करके रावणत्व का विनाश क्यौ 
नहीं कर सकते, इसका मूल संकेत यहीं परं प्राप्त हो जाता है । परणु- 
राम पहले पृते है कि धनुष किसने तोड़ा ? अब कोन बोले कि धनुष 
किसने तोडा ? जनकपुरवासी डर के मारे काप रहे है । भगवान्‌ रामे 
हाथ जोडकर कहा-- 


नाथ संभु धनु भंजनिहारा । होइहि केड एक दास इर पः 


- महाराज, .शंकरजी का धनुष तोडनेवाला कोई आपका दास र्हा 


(क 


होगा । इतना धुमाकर बोलने की भला क्या आवश्यकता थी ? सीघे कहु 
देते कि मनेही तोडाहै। पर यही तो अंतर है भगवान्‌ राम ओर 
परशुराम में । भगवान्‌ राम के चरित्र की मूल पजीक्या है? परणु- 
रामजी ने आगे चलकर कहा कि राम, ज्ञे लगता है धनुष तोडने के 
बाद तुम्हे अवश्य हौ अहंकार हुआ होगा । भगवान्‌ राम ने इसका बड़ा 
ही सुन्दर उत्तर दिया । कहा--भगवान्‌, यदि मने धनुष तोडा होता तो 
अहंकार अवश्य होता । कर्ता कमं करे ओर अहंकार न हो भला यह कैसे 
हो सकता है ? पर-- 


दटअर्ताहं टूट पिनाक पुराना । यै केहि हेतु करो अभिमाना । 
१।२८२।८ 


धनुष पुरानाथा, ते ही टट गया तो इसका क्या अभिमान करूं । 
कोई दीवाल या किला पुराना हो ओर संयोग से कोई व्यक्ति उसके पास 
पचे ओर हाथ लगाते ही पुरानी दीवाल ठह जाये तो क्या हभ गर्व स 
घोषणा करनी चाहिये कि मेरी भजा में इतनी शक्ति है कि वह दीवालों 
को भी ठहा सकती है ? बुद्धिमान व्यक्ति देसी बात करने में संकोच 
करेगा । भगवान्‌ राम ने केहा- महाराज, जो वस्तुहै उसे एकन एक 
दिनि मिटना है । यह तो संयोग की बात है कि अन्य राजा समय के पहले 
गये ओर मेँ गुरुजी के द्वारा इसी समय भेज दिया गया जब धनुष टटने- 
ताला धा । अतः वस्तुतः श्रेय मूज्ञे नहीं है, यह तो नाशवान वस्तु का 
अपना ही विनाश है । इसका तात्प क्या ? भगवान्‌ राम मेँ कर्म॑ है पर 
कतृ त्व नहीं है, जबकि परशुरामजी मे कमं के साथ कतृत्वआगयाहै। 
भै" करनेवाला ह यह बात प्रण रामजी के चरित्र में आ गडई थी । इसी- 
लिये भगवान्‌ राम भूतकाल को बात कहते है धनुष तोडनेवाला आपका 
कोई दास रहा होगा । इसका अर्थ यह हे कि जब धनुष था तब तोडनेवाले 
कौ आवश्यकता थी, अब धष हट गया तो तोडनेवाला भी चला गया । 


(¶ ~ ) 


ही रहना चाहिये । भगवान्‌ राम का तात्पयं यह 
तो तोड़ दिखानेवाले कौ जरूरत थी । वह ट्टा य 
नाटक मेँ कोई व्यक्ति हरिए्चंद्र बना । एक व्यक्ति को वे हरिश्चंद्र 
जी बडे पसंद आ गये । दुसरे दिन पता लगाते हुए उनके घर जा पचे । 
रात्रिम जिस वेशभूषा में रंगमंच पर हरिश्चंद्रजी ये वे अपने तर पर 
उन वस्त्रौ मँ नहीं थे । ये जाकर उनसे पुष्ठने लगे कि हरिश्चंद्रजी कहां 
है? जवाब मिला किवेतो गये। कव आवेगे ? तो उत्तर मिला, जब 
वह नाटक फिर खेला जायगा तब आवेगे । यही जीवन की कला है । 
परशुरामजी इस कला से अनभिज्ञ है । परणुरामजी जो एक बार बन 
गये सो सदा बने रहे । भगवान्‌ राम ने धौरे से कहा- महाराज, हममे 
अौर आपमें क्या बराबरी हो सकती है ? परणुरामजी ने कहा-या तो 
तुम अपना “राम' नाम छोड दो या मुञ्चसे लड़ो । भगवान्‌ राम ने 
कहा-- 


हमहि वुम्हहि सरिबरि कस नाथा । 

कहहु न कहां चरन कहं माथा ॥ 

राम मात्र लधु नाम हमारा। 

परसु सहित बड़ नामं तुम्हारा ॥ 
१।२०१।५।६ 

इसके साथ ही एक वाक्य प्रभु ने बडा अनोखा कहा-- 

देव एक गुनु धनुष हमार । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 

१।२८१।७ 


- महाराज, मृञ्षमे तो कोई गुण ही नहीं है जबकि आपमें नौ गुण ह 1 
यह भाषा कैसी है ? -ऊपर से स्तुति ओर भीतर से सैद्धंतिक दशंन । 
भगवान्‌ कहते हैँ कि मुञ्षमे गुण का अभाव है । ओर यही तो ईश्वर की 
विशेषता है । ईश्वर स्वदृष्टि से निर्गुण है ओर भक्त कौ दृष्ट से सगुण । 
यदि वह स्वदृष्टि से सगुण हो जायगा तो वह भी बंधन मे बंध जायगा । 
अब प्रषन यह है कि बिना गुण के व्यवहार चलेगा कंसे ? प्रभु ते सकरा 
कर धनुष की डोरी की ओर संकेत किया कि मुजञमे तो कोई गण है ती 
पर यदि गुण चाहिये तो मेरे पास यही एक गुण (धनुष कौ डेरी। है। 
संस्कृत मे गुण" शब्द का प्रयोग रस्सी के लिये भी करते हैँ । ६ 

रामायण मे हुम देखते है कि भगवान्‌ राम को जब लता हता 

६ 
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तब वे धनुष की डोरी चढ़ा लेते है ओर जब लडाई खत्म हो जाती है 
तोवे डोरी उतार लेते है। मानो भध का व्यंग्य था कि महाराज, यह्‌ 
गुण चढ़ा ही नहीं रहता, काम होते ही वह उतर जाता है। वहतो 
आपका फरसा ही है कि जो चना ही जानता है, उतरना नहीं । फरसा 
जो चढ़ा तो चढ़ा । गुण के बादजो गणीपन का अहंकार चढातो भँ 
गणी है, नै श्रेष्ठ ह, वै दानी है" को भावना घर कर लेती है । परशु- 
रामजी हमेशा याद दिला देते है किरमैने यह किया, वह किया आदि । 
भगवान्‌ राम कहते है- महाराज, मेरे पास गण हैँ कहाँ; गुण तो आपके 
पास ही विद्यमान हैँ । इसके पश्चात्‌ अंतिम परिणति तव होती है जब 
भगवान्‌ श्रीराम परशुराम के समक्ष परीश्ना मे सफल होते हँ । 

श्रीराम ओर परशुराम के बीच हथियार का यद्ध नहीं है, वह प्रकाश 
ओरं प्रकाश का संघर्षं है । रणाम वार-बार कहते हँ- उठाओ शस्त्र! 
श्रीराम कहते है नहीं महाराज, शस्त्र भला क्यों ! तब परणुरामजी 
कहते है-- 


राम रमापति कर धनु लेह्‌ । खेचहु मिरे मोर संदेह ॥ १।२८३।७ 


राम्‌, मेरे पास विष्णु का यह्‌ धनुषदै; शंकरका धनुष तुमने तोड़ 
दिया, जव विष्णु का धुप चढ़ा दो । यह तो पुरा अध्यात्म है। शंकर 
का धनुष जो तोड सके ओौर वि नथ का धनुष जो चढ़ा सके वही अवतार 
है । परणशुरामजी बोले- आधी परीक्षा तो हो गई, आधी ओर्‌ । तब एक 
विचित्र वात हई जब परशुराम ने अपने केसे धनुष उतारा ओर भग- 
वान्‌ राम कीओर बढायातो भगवानु ने हाथ आगे नहीं बढाया । 
परशुरामको लगाकरिये हाथ अगे क्यों नहीं बढा रहे हैँ? पर वहां 
मानो संकेत यह था कि आप ईश्वर की परीक्षा तो लेना चाहते हैँ कितु 
ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है, परीक्षा का नहीं । परीक्षक के 
विद्यार्थी से अधिक योग्य होने पर ही तो उसके प्रमाणपत्र का मूल्य है । 
पहली कक्षा का छाव अपने आचाय को प्रमाण दे करि आप आचायंहैतो 
श्या यह सही होगा ? क्या जीव ईश्वर को प्रमाणपत्र दै सकता है ? 
अपूर्ण का पूर्णं को प्रमाणपत्र देना क्या उचित है ओर क्या इसे प्रामा- 


णिक माना जायगा ? भु मुस्कुराये; उन्होने हाथ नहीं बढ़ाया ओर एक 
नईं बात हुई | 


(, पः ) 


देत चापु आपह चलि गयऊ । परसुराम मन वसमय भयऊ ॥ 


गं १।२८३ 
परशुराम के हाथों से धनुष निकला ओर भगवान्‌ राम कै हा म 


अपने आप चला गया । मानो परशुराम के जीवन मे सत्य का प्रकाश हो 
गया । परशुराम कहते थे धनुष बिना तोडे कैसे ट्टेगा ? भगवान्‌ राम 
ते दिखा दिया कि जसे बिना खीचे धनुष खिचा चला आया वैसे बिना तोडे 
ही धनुष टूट गया । अर्थात्‌ कमं बंधनमुक्त होता है । जो व्यक्ति यह मानता 
हैकि कतुत्व हृए्‌ विना कर्मं नहीं होता वह सत्य को नहीं जानता । 
कतु'त्व छोडकर जो कमं होगा वही शक्तिको बंधन से मुक्त करेगा । जब 
धनुष परणुरामजी को छोडकर जाने लगा तो परशुरामजी ने कहा-अरे 
भाई, जरा परीक्षा हो जाने देते, मूञ्ञे छोडकर क्यौ जा रै हो? धनुष 
ने कहा- ये तो मेरे बिना भी पूणं पर मँ इनके बिना अघ्रुरा है । इसी- 
लिए मेरा जाना आवश्यक है । साथ-साथ धनुष ने यह संकेत भी दे दिया 
कि महाराज, दूसरे के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। एक धनुष खींचने 
पर अकडातो टूट गथा, तो मँ भी क्या अब टूटकर हौ मान्‌ ! अपने आप 
शुक जाने मे, समप्रित हो जाने में कल्याण है । परिणाम यह होता है कि 
परशुरामजी समर्पित होते हँ ओर उसके परश्चात्‌-- 


कहि जय जय जय रधुकुल केतु । भरगुपति गये बर्नाहि तप हेतू ॥ 
१।२८४।७ 
इस प्रकार हम देखते हैँ फ समाज कौ जो समस्या है-अंधकार से 
लेकर प्रकाशाधिक्य तक की- सभी का समाधान लेकर भगवान्‌ श्रीराम 
आते हैँ । उनका संघषं किसी व्यक्तिके विरु न होकर हमारे जीवन की 
शाश्वत समस्याओं के विलाफ है । प्रभु ने यह कार्य कैसे किया इसकी 
चर्चा हम आगे करेगे । 


तीसरा व्याख्यान समाप्त 





चोथा व्याख्यान 
ध ~ 1 


रामचरितमानस में गोस्वामीजी ने भगवान्‌ राम के चरि को एक 
व्यक्ति या मनुष्य के चरित्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है । उनकी यह 
सुदृढ स्थापना है कि श्रीराम ईश्वर हैँ ओर इसीलिये व्यक्ति भगवान्‌ 
श्रीराम के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है, 


फिर वे जैसी भी समस्याएं हों । स्वभावतः मनुष्य देश, काल ओर ` 


व्यक्तित्व की सीमाओं से धिरा होता है ओौर उसके द्वारा जो समाधान प्रप्त 
होते है वे भी सीमाओं से युक्त होते है । इसलिये गोस्वामीजी ने हमे किसी 
मनुष्य का चरित्र नहीं, प्रत्युत ईश्वर का चरित्र दिया जिसका मनुष्य की 
पूणता के लिये नितान्त प्रयोजन है । इसी संदभं मे कल कथा की समाप्ति 
जहां हई थी वहां से हम आगे विचार करेगे । समाज मेँ कु व्यक्ति 
एसे होते है जिन्हें हम अंधकार के प्रतीक के रूप में देखते है, भले ही 
किसी परिस्थिति विशेष के कारण वे प्रकाश से अंधकार में परिणत हो 
जाते है । श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के मनमें भी किस प्रकार | का उदय 
हो जाता है इसके अनगिनत दृष्टां गोस्वामीजी ने रामायण मेव्िरहै। 
हम कह चुके हैँ कि कुछ व्यक्ति अंधकार के समान श कुठ जुगन्‌ 
की तरह ओर कुछ चंद्रमा एवं तारों की तरह । इसे यदि हम शस्वीय 
भाषा में व्यक्त कर तो इन तीनों को तमोगुणी, रजोगुणी, ओर सत्वगुणी 
व्यक्ति कह सकते हैँ । तमोगुणी व्यक्ति अंधकार का प्रतिनिधित्व करता 
है। . रजोगुणी जुत्‌ के समान प्रकाश तो धारण करता है, पर उस 
काश का उदेश्य केवल अपने को चमकाना है । सत्वगुणी चंद्रमा भौर 
तारो के समान प्रकाश के दोनों उपयोग करता है । वहं प्रकाश का श 
रण दूसरों को करता तो है पर साथ ही उसमें कटी न कहीं ५ 

चमकाने या प्रदशित करने की मनोवृत्ति विद्यमान होती है । जुगतु +ल 
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अपने को चमकाने के लिये ही प्रकाश को सामने लाताहै। जुगन्‌ की 
चमक में व्यक्तिको कु भी दिखाई नहीं देता, पर चंद्रमा के साथ सी 
बात नहीहै। चंद्रके प्रकाशसे व्यक्ति को आनन्द की अनुभ्रूति होती 
है । पर चंद्रमा ओर तारोंके साथ अंधकार का सह-असितित्व भी है। 
इस प्रकार ये तीन प्रतीक तमोगणौ, रजोगुणी ओर सत्त्वगुण व्यक्ति का 
प्रतिनिधित्व करते हैँ । गौस्वामीजी ने जनकपुर से धनुष टूटने से पहले 
ओर धनुष दटरटने के बाद जो चित्र प्रस्तुत करिया है उसमेवे एक चौथे 
प्रकार के व्यक्तिकी ओौर कल्पना करते ह । वह व्यक्ति कोई सामान्य 
व्यक्ति नहीं है । उसे वे कहते हैँ भगवान्‌ का आवेशावतार; पूर्णावतार 
नहीं । 
परणुरामजी सूयं के समान है कितु सूर्यं का प्रकाश यदि आवश्यकता 
अधिक हो जाय ओर उसमें प्रकाश कौ अपेक्षा ताप कौ मात्रा अधिकं 
हो जाय तो स्वाभाविक रूप से वह संसार के लिये कल्याणकारी नहीं 
रह जाता । भगवान्‌ राम के अवतार कौ पृष्ठभूमि वया है, आप उसे 
इस संदभं से अच्छी तरह समञ्न सकते है । भगवान्‌ राम के अवतार-काल 
मे एेसा नहीं है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों कौ कोई कमी रही हो । उस समय 
परशुराम जैसा शक्तिशाली एक अवतार विद्यमान था ही । फिर वसिष्ठ 
ओौर विष्वामित्र जे महानु ऋषि भी थे जिनकी क्षमता ओर तपस्या 
का पुराणों मे बड़ा विस्तृत वणंन है । महाराज श्री दशरथ जैसे सुयोग्य 
शासक भी धे ओर महाराज श्री जनक जैसे महान्‌ विचारक भी । किन्तु 
इन सबके होते हुए भी समाज की समस्या का हल नहीं हो रहा था । 
ह क्यो नहीं हो रहा था ओर भगवान्‌ श्रीराम ने अवतार लेकर उसे 
कैसे संपन्न किया, इसे दो-तीन सूरो के माध्यम से प्रकट किया जा सकता 
है । पहलो बात तो यह है कि भगवान्‌ राम के अवतार के पहले दुर्गुण 
संगठित ईह भौर सद्गण एक-दूसरे से पृथक । ओर यह तो समाज का 
शाश्वत सत्य है । अंतरंग ओर बहिरंग दोनों जीवन का यही सत्य है कि 
जब सद्गुण संगठ्ति न हों ओौर रगुण संगठित हो जावे, या यों कहं कि 
व्यावहारिकं जीवन मे अच्छे विचार वाले एकता के सूत्र मेँ आबद्ध न्‌ हो 
सकं ओर बुरे विचार वाले संगठित हो जावे, तो उसका परिणाम यह होगा 
क्रि अच्छे विचार असंगस्ति रह कर॒ अपनी शक्तिमत्ता खो वैटेगे ओर 
बुरे विचार संगठित होकर शक्तिशाली हो जायेगे । फिर ये बुरे विचार 
अपनी शक्ति के बल पर अधिकार हासिल कर लेगे ओर उस परिस्थिति 


¢ लभत) 


५ त चाह कर भी कुष्ठ [नहीं कर पायेगे । तो, रामचरित- 
मानस मे आपको जो क्रम दिखाई देता है वही व्यावहारिक जीवन मे भी 
बहुधा दीख पड़ता है । सद्गुणो मे या सदुविचार वाले व्यक्तियों मँ संग- 
ठन कयो नहीं = ओर दुगुण या बुरे विचार वाले व्यक्ति सरलता 
से संगठ्ति क्यों हो जाते है, यदि इस प्रशन प्र आप मनोवैज्ञानिक दृष्ट 
से विचार करें तो इसके पीठे एक रहस्य मिलेगा । वह क्या ? दर्णा मे 
परस्पर प्रदर्शन करने की होड नहीं है ओर सदुगुणों के मूल में बहूधा 
प्रदशंन करने की प्रवृत्ति होती है । देखिये, बात बड़ी विचित्र सी लगती 
है, पर इसका तात्पर्यं यह है कि सद्गुण को समाज में सम्मान तब प्राप्त 
होता दै जव वह दिखाई दे, ओर दुरगण कौ समस्या यह है कि वह॒ अपने 
को प्रदशित करके सम्मान पा नहीं सकता । अतएव दुर्गुण की सफलता 
उसके गोपनमें है ओर सद्गण का सम्मान उसके प्रत्यक्षीकरण मे है । 
अब जरा सोचिये कि संगठन के लिये आवश्यक क्याहै? 

प्रत्येक व्यक्ति के अपने को विलीन करनेमे ही संगठन की सफलता 
है । यदि प्रत्येव व्यक्ति अपने को ही अगजा या नेता बनाना चाहे तब तो 
संघषं होना स्वाभाविक दहै। तो, इसे दु्गुणों की लाचारी कह लीजिये 
या प्रकृति, कि वे कभी भी प्रदशित होकर सफल नहीं हो पाते । ओर 
शायद यही उनकी सबसे बडी दुबंलता भी है मौर सबसे बड़ी सफलता 
भी । इसका अर्थं यह है कि असत्य समाज में बहुधा सफल हो जाता है 
लेकिन उसकी लाचारी या दुबंलता यह है कि असत्य भी अपने आपको 
सत्य के नाम पर चलाता है, असत्य के नाम पर नहीं । कोई असत्य 
बोलने वाला भी जब व्यवहार करेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि 
सामनेवाला उसको सत्यवादी माने, उसके असत्य को सब लोग सत्य ही 
समञ्चकर ग्रहण करे । दूसरी विचित्र बात यह है कि प्रत्येक असत्यवादी 
जो दूसरों से भले असत्य का व्यवहार करे, अपने लिये सर्वदा सत्य ही 
चाहत है, क्योकि उसे ज्ञात है कि असत्य नकली सिक्का है ओर सत्य 
असली सिक्का । तो, नकली सिक्का चलाने वाला व्यक्ति भी बदले मं 
असली सिक्का ही चाहता है; यह स्वाभाविक सी बात है । बडा व्यंग्या- 
त्मक चित्र आता है रामचरितमानस मे, भगवान्‌ राम को देखकर 
सती के हृदय मे संशय हो गया । दंडकारण्य मे उन विलाप करते देख- 
कर सती कौ लगा, जो व्यक्ति पत्नी के वियोग म रुदन कर रहा है वह 
ईश्वर कैसे होगा ? भगवान्‌ शंकर ने सती को सम्षाने की चेष्टा की, 
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पर सती न समज्ञीं । शंकरजी ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारे हृदय यें 
इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो । वस्तुतः भगवान्‌ शंकर राम 
की परीक्षा लेना नहीं चाहते ये, वे तो इस वाक्यके द्वारा सती की ही 
परीक्षाले रहेयथे कि सती की मन:स्थिति क्या है । जब उन्होंने सती से 
यह कहा कि जाकर परीक्षा ले लो तो यदि सती सजग होतीं तो कहती, 
प्रभो, ईश्वर की क्या परीक्षा होगी ? याद रखिये, ईश्वर जिज्ञासा का 
विषय हो सकता है, परीक्षा का नहीं । जिज्ञासा मे भी प्रश्न किया 
जाता है ओर परीक्षामे भी, पर दोनों मे अंतर है। एक विदार्थी जब 
गुरु से प्रश्न करता है तब वह जिज्ञासु है, ओर जब एक गुरु शिष्यसे 
प्रश्न करता है तब वह परीक्षा है । जिज्ञासु कोज्ञातहैकिजो हम नहीं 
जानते वह पृषठकर जानेगे । गुरु जब पूता है तब वहु यह मानकर 
पूछता है कि मै तो जानता ह पर सामने वाले कौ योग्यता को देखंगा 
कि वह यह जानता है या नहीं । भगवान्‌ शंकर ने सती से कहा, जाकर 
ईश्वर की परीक्षाले लो, तो सच मे यदि सती मे आस्तिक प्रवृत्ति होती 
तो कह देतीं कि महाराज, ईश्वर की परीक्षा मै क्या लूंगी, मेरे मनमें 
तो जिज्ञासा है। पररेसानकरवे तुरंत परीक्षा लेने के लिए चल पडीं 
ओर तभी भगवान्‌ शंकर ने निणंय कर लिया कि--“बिधि विपरीत 
भलाई नाहीं" (१।५१।६)- जव ईश्वर की परीक्षा के लिये यात्रा हो रही 
है तब इनका कल्याण नहीं होगा । इसीलिये बड़ा व्यंग्यात्मक वणन 
तुलसीदासजौ ने किया है-जब सतीजी भगवान्‌ राम के पास पहुंचीं तो 
भगवान्‌ राम ने उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम किया--जोरि पानि प्रभु 
किन्ह्‌ ्रनामू' (१।५२।७) । भगवान्‌ राम का तात्पयं यह था कि यदि 
आप जिज्ञासु होकर आतीं तो स्वयं प्रणाम करतीं पर जब परीक्षक बन 
कर आई हतो विद्यार्थी को ही प्रणाम करना चाहिये । इसीलिये भग- 
वान्‌ राम ने-जोरि पानि प्रमु कौन्ह॒ प्रनामू, पिता समेत लौन्ह निज 
नामू ।"- हाय जोड़कर कहा कि मै दशरथ का पुत्र राम भापको प्रणाम 
करता ह । उसके पश्चात्‌ सती का श्रम टूटा ओर लौट आईं । भगवान्‌ 
शकर ने आश्चयं से उन्हं देवा ओौर पू लिया--“लीन्हि परीक्षा कवन 
विधि कहु सत्य सब बात" (१।५५)- तुमने कैसे परीक्षा ली, सही-सही 
सब बताओ । शंकरजी चकित ये कि अनादिकाल से अब तक्म जो 

साहस नहीं कर पाया, वह सती ने किस प्रकार किया ? उन्होने जिस 
विधि से परीक्षा ली होगी वह॒ तो मेरे लिये भी जानने का विषय है। 
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सती असत्य बोलग्द । बोलीं-कष्ठु न परीक्षा लीम्ह॒ गोसाईं ।' बात 
यह है कि जब सतीजी ईश्वर को ईश्वर समज्न गई तो उन्हें लज्जा आने 
लगी कि देखो तो, मैं ईश्वर की परीका लेने चली थी । इसलिये शंकर- 
जी से कह दिया कि महाराज, मैने कोई परीक्षा नहीं ली- कीन्ह 
प्रनामु तुम्हारिहि नाई'--आपने जरा दुर से प्रणाम क्या था, मेने पास 
जाकर प्रणाम कर लिया। शंकरजी ने ध्यान लगाकर देखा ओर समञ्च 
गये कि सती ने क्या किया है । इसके पश्चात्‌ शंकरजौ ने मन में एक 
संकल्प किया । यह बड़ा सूक्ष्म विष्लेषण है । सत्य ओर अहंकार इतने 
निकट है कि समाज मे बहुधा लोग सत्य के नाम पर अर्हकारं प्रदशित्‌ 
किया करते हैँ । यह एक बड़ी विचित्र बात है ओौर इसीलिये सच्चे धमं 
का समाज में प्रसार नहीं हो पाता । अधिकांश समाज ने धमं के नाम 
पर जिसको स्वीकार कर लिया है वह धर्मं का प्रतिरूप नकली सिक्का 
है, बौर वही आज बाजार मे चल रहा है। शंकरजी मे यदि सत्य का 
अतिरेक होता ओर साथ ही अहंकार भी होता, अथवा सत्य एव अहंकार 
यदि वहाँ एकार्थक बन गये होते तो तुरन्त शंकरजी अपनी पत्नी को 
फटकारना प्रारंभ कर देते कि तुम तो श्चुटी हो ओर तुमने मृञ्चसे असत्य 
भाषण कियाहै, मै तो तुम्हें दंड दंगा । पर शंकरजी मे सत्य है, अहं- 
कार नहीं है । नेव मुदकर देखा-- तब संकर देखे धरि ध्याना । सती 
जो कीन्ह चरित सनु जाना ॥' लेकिन - 


बहुरि राम मायहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जाहि भ्ठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय बिचारत संभु सुजाना ॥ 
१।५५।४-६ 


यह सत्य का सच्चा रूप है जो शील का अतिक्रमण नहीं करता । 
अपने प्रदशंन की उसमे व्यग्रता नहीं है 1 ओर अंत में भगवान्‌ शंकर को 
एक कठोर निणंय भी करना पड़ा--एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं ।' 
फिर भी उन्होने वाणी के द्वारा उसे प्रकट नहीं होने दिया । शिवजी का 


अभिप्राय यह था कि मेरे त्रत की रक्षा भी हो जाय ओर सामने वाले को 
सत्यवादी यह चाहते हँ कि जब तब सामने 


पीड़ा भी न पचे । अधिकांश सः 

वाले को टोँचा न जाये, पीडा न पर्ुचाई जाये तब तुक सत्य सत्य केरूप 
मे माना ही नहीं जावेगा । मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने को सत्यवादी सिदध 
करने के लिए कडवा बोलना आवश्यक मानता है, जिससे लोग समज्ञे कि 
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भाई, वह है बडा सत्यवादी । जञ कड्‌ वाहट ओर सत्यवादिता पर्याय- 
वाची बन जाये तो मुश्किल तो होती ही है । पर शिवजी तो शिवस्वरूप 
ही हं इ्लिये उन्होने मन मे संकल्प तो कर लिया लेकिन सती से कु 
नहीं कहा । वे निणंय तो कर लेते हैँ कि इस शरीर से अव सती से मिलन 
नहीं होगा पर शोलवान इतने हैँ कि वाणी के द्वारा उत प्रकट नहीं होने 
देते । उनमें सत्य ओर शील दोनों का समन्वय है । फिर आकाशवाणी 
भो होती है कि--“अस पन तुम्ह्‌ बिनु करइ को आना'-- धन्य टँ महेश 
आप, आपको छोडकर एेसा प्रण भला कौन कर सकता है ? सती को उस 
आकाशवाणी से पता चला क्रि शंकरजी ने कोई व्रत लिया है ? पूषने 
लगी--महाराज, आपने कौन-सी प्रतिज्ञा को है, कोन-सा व्रत लिया ह 
ओर कसा मनोवैज्ञानिक व्यंग्य है ? सतीजी भगवान्‌ शंकर से कहती ह 
--कोन्ह कवन पन कहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ।- सच 
सच बताइये कि आपने कौन-सा प्रण क्या है । ज्रूठ बोलने वाला भी 
दूसरे से यही आशा करता है कि हमसे तो सत्य ही बोला जाये 

सत्य की यही महानता या विशिष्टता है कि असत्य को भी अपने 
को चलानेके लिए सत्य का मेष बनाना पड़ता है ओर असत्यवादी भी 
स्वयं के लिए असत्य नहीं चाहता, सत्य ही चाहता है । पर यह एक 
जट्ल प्रश्न है कि सदुगुण के मूल मे प्रेरक वृत्तिष्या है ? सद्गुणका 
उदेश्य यदि लोक मे सम्मान प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है ओौर 
होता बहुधा यही है- तो स्वाभाविक रूप से सद्गुणसंपन्न व्यक्त दूसरों 
के सामने अपने को अधिकाधिक लाना चाहेगा ओर अधिक दिखाई देना 
चाहेगा । विश्व के इतिहास में जितने भी गुणवान्‌ व्यक्ति हुए हैँ उनमें 
किसी न किसी गुण विशेष का अतिरेक दिखाई देता है । बिना अतिरेक 
के लोगों की दृष्टि उधर नहीं जाती । कितु यह भी सत्य है कि अतिरेक 
व्यक्ति को लक्ष्य तक नहीं पहंचाता, वह केवल समाज में सम्मान प्राप्त 
कराता है । यदि अपको कहीं सायकिल पर जाना है तो आप पहैच सक्ते 
है, पर यदि आपको यह प्रसिद्धि पानी है कि आप सबसे बढ़िया साथकिल 
चलाने वाले हैँ तो आपको प्रदशंन करने के लिए एक मैदान में हजारों 
चक्कर करने होगे । अखबारों मे छपता रहता है कि अमुक व्यक्ति 
इतने घंटो तक लगातार सायकिल चलाता रहा । गोल चवकर में साय- 
किल किप को कहीं प्हचाती नहीं है पर चलाने वाला समाचार.पत्रो 
का विष अवश्य हो जाता है । आप शीध्रता से वाहन पर बैठकर कहीं 
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परैव जावे तो वह समाचार-पो का विषय नदीं है । आप उसे प्रदशंन 
का विषय वना दे तो लोगों की दृष्टि विशेष रूप से उधर जाती है । जहां 
पर गुण का विषय भगवत््ाम्ति है वहाँ तो गुण भे गोपनीयता है । प्र 
जहां पर गुण का उदर्य समाज से सम्मान पाना है वहं उसका अतिरक 
है, वहाँ उसका प्रदशंन है ओर तब स्वभावतः हो व्यक्ति के मन सं सत्य 
की उतनी चिता नहीं रह जातौ जितनी सत्यवादी कहुलाने की । व्यक्त 
के मन मे अहिसा को उतनौ चिता नहीं रह जाती जितनी अर्हिसक कह- 
लानि की । परिणाम यह होतादै किएक वस्तु की सिदिके लिए वह्‌ 
ग्रक्ति एसे प्रयास आर क्रियाकलाप करता है जिससे वह दूसरों की दृष्टि 
मे आ सके। यही एक विशेष कारण था कि भगवानु राम ने भरतजी 
की तुलना संसार के पुण्यात्माओं से करते हुए कहा-- 


तनि काल तरिभुजन मत मोरे । पुन्य सिलोक तात तर तोरे 1 
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- तीनों काल एवं तीनो लोकों के नो पुण्यात्मा है वे तुमसे नहीं जीत 
सकते । विश्व के इतिहास में जो पुण्यात्मा है, यदि उनकी श्रौ भरतजी 
से तुलना करं तो यह बड़ी अटपटी-सी बात लगती है । शिवि, दधीचि, 
हरिश्चंद्र या अन्थ जितने महापुरुषों का चरित्र पुराणों मे है, यदि वे सव 
श्रो भरतजं से न्यून कटे जाते है तो किस अर्थ मे ! इस सवका एक ही 
अर्थं आपको मिलेगा कि इन सारे महापुरुषों के चरित्र की किसी एक 
विशेष घटना को लेकर समाज ने उन्हँ अद्वितीय मान लिया । पर यदि 
उनके पुरे चरित्र को उठाकर पढे तो बडी निराशा हाती है 1 हरि 
चंद का जो चरित्र जनमानस मे है, ठीक वही पुराणो भे नहीं हं । हस 
चंद्र ने अपने को महादानी कहलाने के लिये, जसा कि वणन आता है" 
अपनी पत्ती का विक्रय कर दिया, पुत्रको मृत्यु काव जैल ५ 
विश्व ने उनकी पूजा एक महान्‌ सत्यनिष्ठ के स्य की । पर श | 
नहीं है हरिश्च का श्रीमदभागवत मे जो वर्णन आता हे वहं उन ध 
कौ दुर्बलताओं को एेसे खूप मे प्रकट करता है कि पकर अ ८. 
। इसका अभिप्राय क्या है ? यही कि किसी भटनाविशेष मेह ५ 
बहत महान्‌ रहे होगे कितु उनका परा जोवन संतुलित या (६ 
नहीं है । किसी एक विशेष घटना या प्च मे हौ उनकी स र 
देती है । महानता का तालं यह नही है कि कौन दत 
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मे कितना महान्‌ है; जो सभौ दृष्टियों जौर पक्षों से महान्‌ हो वही सच्‌- 
मुच महान्‌ है । 
महाभारत मे एक बड़ी सार्थक कथा आती है । महाभारत-काल में 
युधिष्ठिर सबसे बड़े सत्यवादी माने जाते थे । अब प्रश्न यह है कि युधि- 
ष्ठिर बडे सत्यवादो थे या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ? उस समय लोगों का एसा 
विश्वास नहीं था कि श्रीकृष्ण बड़े सत्यवादी हँ ओर आजकल तो लोग 
बड़ी प्रसन्नता से कहते हैँ कि हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुयायी हैँ क्योंकि 
अवसर पडने पर वे बड़ी सरलता से छठ बोल सकते हैँ ! महाभारत कौ 
दो कथाएं बताती हैँ कि दोनों के सत्य में अन्तर कहां है । एक सत्य 
श्रीकृष्ण का था ओर दूसरा युधिष्ठिर का । कहा जाता है कि युधिष्ठिर 
के सत्य की इतनी स्याति थी, इतनी पुजा थी कि उनका रथ पृथ्वी से 
दो अंगुल ऊपर चलता था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ का पहिया कभी 
पृथ्वी से ऊपर नहीं चला । तो यह प्रत्यक्ष हो गया कि युधिष्ठिर ही बडे 
सत्यवादी है । यदि श्रीकृष्ण बडे सत्यवादी होते तो उनके रथ का पहिया 
भी पृथ्वी से ऊपर चलता । पर दोनों के सत्य में अन्तर क्या है ? वणन 
आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ओर उत्तरा के गभं 
से मृत बालक के रूप मे परीक्षित का जन्म हुञा तञ कुल में शोक की 
लहर फेल गई कि वंश में एक यही था ओौर यह भी मृत पैदा हुआ । 
पाण्डवो के यहां यह सोचकर करण रुदन मच गया फ हमारी सारी 
वंश-परस्परा का ही उच्छेद हो गया । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये । कहा 
जाता है भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस बालक को जीवित कर दिया । जीवित 
कर देने मे कोई आश्चर्यं नहीं, क्योकि कह सकते है कि भई, श्रीकृष्ण 
ईश्वर है, ओर यदि ईश्वर ने जीवित कर दिया तो इसमे अचरज क्या ! 
पर यह वणन वहाँ नहीं आता है कि उन्होने ईश्वरत्व के द्वारा जीवित 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परीक्षित को जीवित करते हुए कहा-- 
“यदि मैने जीवन मे कभी असत्य का आश्वय न लिया हो तो यह बालक 
जीवित हो उठे 1” ओर जब बिचार भगवान्‌ यह प्रतिज्ञा कर रहे होगे 
. तो उनका मुंह युधिष्ठिर ओौर भीम भी आश्चर्यं से देख रहे होगे कि क्या 
सचमुच यह प्रतिज्ञा इनके मुंह से शोभा देती है ? क्योकि उन्होंने प्रत्यक्ष 
देवा था कि महाभारत के युद्ध कै प्रारम्भ मे श्रीकृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी 
कि म शस्व नहीं उठाऊंगा ओर बाद मे उन लोगों न यह भी देखा था कि 
भगवान्‌ ने शस्त्र उठा लिया था । प्र बड़े विश्वास के साथ भगवान्‌ श्री- 
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ष्ण ने कहा कि जीवन मे अगर मने कभी असत्य का 
होतो यह बालक जीवित हो उठे । ओर सवते त ५ 
बालक जीवित हो उठा । यहाँ पर धमं का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया 
है । इसका अभिप्राय क्या है ? 

सत्य के दो रूप ह 1 एक सत्य वह है जो दुसरे को जीवनदान देता है 
ओौर दूसरा सत्य वह है जो रथ के पहिये को उपर उठाकर अहंकार का 
प्रदशंन करता ह कि हम दूसरों से जरा ऊँचे है। एक सत्य को समाज में 
सम्मानपत्र प्राप्त होता है । दूसरे सत्य को समाज में लोग पहचान नहीं 
पाते । लेकिन वस्तुतः सत्य तो श्रीकृष्ण के जीवन में हौ है, युधिष्ठिर के 
जीवन में जो सत्य है वह अहंकार मिधित सत्य है । उनके सत्य की चर्चा 
मैने पहले आपके सामने की थी; वे अपने को सत्यवादी तो चित्रित करना 
चाहते हैँ लेकिन साथ ही प्रलोभन से मुक्त नहीं ह । युद्ध मे विजय प्राप्त 
करने कै लिये वे द्रोणाचार्यं के सामने कहते 'है-अश्वत्यामा हतः'- 
अश्वत्थामा मारा गया, ओौर उसके बाद अपने आपको सत्यवादी बनाये 
रखने के लिये कह देते है-'नरो वा कुजरो वा' । उनमें सत्य का इतना 
बडा व्यामोह है कि मेरी सत्यवादी की उपाधि छिन न जाये, इस भय से 
वे इतना .जोडना आवश्यक समक्त है । सरासर शूठ को भी वे सत्य 
बनाना चाहते है । उन्हें विदित था कि हाथी मारा गया धा, मनुष्य नहीं, 
फिर भी कह देते है पता नहीं वह मनुष्य था या हाथी । तब कहा जाता 
है कि उनका पहिया ऊपर से नीचे चलने लगा। तो, रथ का पहिया 


ऊपर उठने वाला, लोकदृष्टि से सम्मान दिलाने वाला धरं ओर है जो. 


युधिष्ठिर के जीवन से था । पर सत्य के सच्चे पजारी, सत्यनिष्ठ त 
श्रीकृष्ण ही है, भले ही लोग उन्ह समञ्च न पाये । अब भाप जरा र 
कि जब महाभारत के युद्ध म शरीढृष्ण ने शस्व उठा लिया तो ध 
सत्यनिष्ठा है या असत्यनिष्ठा ? यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवन १ 
बौर अहंकार पर्यायवाची होते तो बे शस्व उठते ही नही । ५ 
असत्य भाषण के लिए शस्त्र नहीं उठाया । तब र 1 चै भीष् 
परतिज्ञा की थी-“आज यदि सै श्रीकृष्ण से शत्व न उव्वा ९ आज दोमेसे 
नही, शांतनु का पुत्र नहीं !" भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने त ॥ ^ 
एक का सत्य तो जायगा हौ । चाहे भीष्म का स का बलिदान 
अतएव भीष्म का सत्य बचाने क लिये उन्होने अपने 1 वादी वह त 
कर दिया । कृष्ण जितने बडे सत्यवादी थे उतना (५ 


अ) 


था जो सत्य कौ बजाय अपने अहङ्कार को रक्ना करना चाहता था । हम 
लोग चाहते है कि मेरा सत्य रहै । श्रीकण्ठ ॐहते हरत्य रहना चाहिये; 
यह भेरा सत्य' क्या है ? सत्य के साथ भेरा जुड जाने से सत्य छोटा 
हो जाता है। श्रीकृष्ण को सत्यवादी कहलाने की उतनी चिता नहीं 
जितनी उन्ह भीष्म के सत्य का विता है। यही सत्य के प्रति सच्ची 
आस्था है मौर एसा ही भृत व्यक्ति को जीवन दान देता है। जो सत्य 
केवल अहङ्कार की तुष्टि करता है, लोगों से सम्मान दिलाता है वह 
अपनी जगह ठीक दहै, लोगों की दृष्टि मेँ उसका सम्माननीय स्थान हो 
सकता है, पर वह ईश्वर का सत्य नहीं है, वह जीव का व्यावहारिक 
सत्य ही है । उसके द्वारा रथ का पहिया उपर ओर नीचे चल सवता ह 
इससे अधिक उसका कोई महत्त्व नहीं । हमारे जीवन में जो सद्गण है 
उनमें प्रदशंन की प्रवृत्ति है-दान देते हैँ तो सम्मान पाने के लिये, सत्य 
काआश्रयनेते है तो सम्मान पाने के लिये, ब्रह्मवारी के रूप मेँ अपने 
को दिखाते हैँतो लोगों की दृष्टि मे उच्चपद पानेके लिये) तो, ठेसे 
परदशंन से स्वाभाविक ही गुणों मे टकराहृट होगी । यदि एक व्यक्ति दूसरे 
से ऊँचा स्थान पाना चाहता है तो दूसरे को हटाकर ही वैसा कर सकेगा 
इसलिये बुद्धिमान विचारक मे एक दूसरे से ्षगड़ाहो जाताहै। श्रेष्ठ 
स्थान किसका रहे, ऊँचा आसन किसका हो, इस घात पर लोगों में 
विवाद हो जाता है । होना तो नहीं चाहिये, पर होता है । इसका अभि- 
प्राय यह है कि सद्गुणो मे या सदुगुणसंपन्न व्यक्तियों मे यह जो सास्विक 
अहं क प्रवृत्ति है वह उनये संघं ओर प्रदशंन की प्रवृत्ति उतपन्न कर 
देती है, इसलिये परिणामतः टकराहट होती है । 

इसके विपरीत, ुर्गणो मे एकता हो जाती है क्योकि वहां छिपाने 
क प्रवृत्ति है । प्रत्यक दुर्गुण अपना गोपन करता है, अपने आपको छिपाता 
है, इसलिये क्रिसी एक दुर्गुण का नेतृत्व स्वीकार कर लेने मे बाकी दुर्गृणों 
को कोई आपत्ति नहीं है इस दृष्टि से उनमें कोई संधषं नहीं है । दूसरी 
बात यह है कि सदुगुणसंपन्न व्यक्ति बहधा भोग का संरक्षण चाहते है, 
जबकि दुर्गुणसंपन्न व्यक्तियों का लक्षण होता हैभोगको छीनना। जो 
संरक्षण वाला पक्ष होता है उसे अपनी चिता अधिक होती है- हमारा 
घर कैसे बचा रहै, हमारा भोग कैसे बचा रहे । पर जो छीनने वाले होते 
ह वे संगठित होते है, क्योकि डाकू-पक्ष जानता है कि उसकी सफलता 
संगठित होने पर ही है । रामचरितमानस में भी यह सत्य सामने आता 


(ल, । 


है, चाहे आप उसे अन्तदृष्टि से विवार करक देष या बाह्य दृष्टि से । 
रावण जब लंका पर अधिकार करता है तो गोस्वामीजी कहते हँ 


जेहि जस जोग नारि गृह दीन्हे । सुखौ सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
१।१७८।७ 


लंका के स्वामी बदलते रहे है पहले देवताओं का अधिकार था, 
बादमं यक्षो का अधिकार हुआ ओौर जब रावण कहीं से ध्रूमता हआ 
लंका के पास आता है, वहां कौ समृदि देवता है तो राक्षसो को संगठित 
करता है ओर उस पर अधिकार कर लेता है । अधिकार करने के बाद 
रावण पहला कार्यं जो करता है वह है बाँटनेका। येजो ुर्गण होते है 
वेस्वार्थके मामलेमें बडे संगठित ओर ईमानदार होते हैँ परम्तु इनकी 
ईमानदारी अधूरी होती है। क्यों? स्वार्थी व्यक्ति भी धमं का पालन 
करता है पर उसका धमं स्वार्थं से सम्बद्ध होता है । दस डाकू मिले; 
बोले-- भई, उका डालो । डाका डालकर लौट तो कहने लगे ईमानदारी 
से वंटवारा करो । तो, डाका डालो बेईमानी से, पर बेटवारा तो ईमान- 
दारीसेकरो! एेसान करतो संगठन कैसे रहेगा ? इसका अभिप्राय 
यह हआ कि रावण भी इस सत्य को ठीक-ठीक समञ्ञता है । तभी तो 
लंका पर अधिकार करने के बाद वह एेसा नहीं सोचता कि सारा सोना 
अकेले मेरे पास ही जमा हो जाये । 

रावणके चरित्रमंदो विचित्र सदुगरुणों का दुरुपयोग दिखाई देता 
है । रावण का चरित्र अनोखा है । इसीलिये रावण का सामना न तो उस 
समय के मुनि कर सकते थे ओर न राजा, क्योंकि उसमे मुनियों 0 
शास्वरज्ञान ओर राजाओं का शस््रज्ञान दोनों विद्यमान थे । मुनियो के 
समान वह तपस्या भी कर सकता था ओर राजाओं के समान वह शास्त 
का भी पंडित था । दोनों वस्तुओं का दुरुपयोग करना उसके जवन कौ 
शेली बन चुकी थी । इसलिये न तो राजा उसके सामने टिकते धे ओौर न 
मुनि ही । सारी राक्षसजाति उसके साथ संगठ्ति थी । ‰ 

एक ओरं दुरगुणों की स्थिति इस प्रकार है ओर द्री ओर है महा- 
राज दशरथ ओर जनक, वसिष्ठ ओर विश्वामित्र । ये सभी बड़े-बड़े 
महापुरुष है पर सभी अपनी-अपनी सीमाओं मे पिरे हृए है । एक विचित्र 
प्रशन उठाया गया कि उस समय सम्राट कौन था ? एक वण॑न कहता है 
कि उस समय सम्राट ये राजा दशरथ ओर दूसरा वणन कहता है कि 


( ४६ ) 


उस समय सम्राट दशमुख रावण था । पर वास्तविक सम्राट कौन था? 
एक ओर गोस्वामीजी लिखते है- ससुर चक्कवइ कोसलराॐ' (२।६७।३) 
-- महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हँ ओर दूसरी ओर वे यह भी कहते 
है -मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र (१।१८२) । लेकिन जो 
आश्चयंजनक लगता है वही तो सत्य है । हम लोगों के जीवन मेँ दशमुख 
का शासन है अथवा दशरथ का ? इनमे चक्रवर्ती सम्राट कौन है ? उस 
समय समाज में दोनों चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। दोनों आपस में 
टकराते नहीं थे, बचे रहते थे । पर वास्तविक शासन तो दशमुख का 
था । महाराज दशरथ को यह सन्तोष था कि लोग उन्हे सम्मान देते हैँ । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि बल ओर असत्य के हारा रावण अपनी 
इच्छानुकूल समाज को चला रहा था । इधर महाराज दशरथ सूयंवंश 
कौ परम्परा में सम्मान्य थे इसलिये राजागण उनको भी भेट दे देते थे । 
यही जीवन का द्विविध शासन है- कभी दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बने इए 
है तो कभी दशमुख । दशरथ ओर दशमुख का दोहरा शासन जीवन में 
चलता रहता है । दोनों के सामने जो दश' है वह॒ दोनों के साम्य को 
प्रकट करता है किन्तु रथ ओौर मूख का अन्तर दोनों को अलग कर देता 
है । महाराज दशरथ इतने से संतुष्ट है कि अयोध्या में यज्ञ, जप, दान- 
पुण्य ओर धर्म-कर्म का पालन हो रहा है, पर क्या चक्रवर्ती की यही 
परिभाषा है कि उसकेषरमेयाषछोटे से राष्ट मे सबहो ओर बाहर 
कुछ नहीं ? चक्रवर्तीं का तो तात्पयं है सारे विश्व का सम्राट ! सारे 
विश्व मे मुनियों का वध किया जा रहा है, यज्ञो को ध्वंस किया जा रहा 
है, पर महाराज दशरथ को प्रेरणा प्राप्त नहीं होती कि वे रावण से स्वयं 
संघषं करं । यही उनके चरित्र की दुबंलता का पक्ष है । ओर यह्‌ दुबे- 
लता हम सब के जीवन में है । हम संतोष कर लेते है, कि चलो भई, दो 
घंट तो पूजा कर लेते है, एक घंटा तो पाठ कर लेते है, कम-से-कम कुछ 
दान तो कर लेते हैँ । पर शेष समय में क्या होता है इससे हमारा कुठ 
लेना देना नहीं ! दंडकारण्य मे क्या हो रहा है, विश्वामित्र के आश्वम के 
निकट क्या हो रहा है, महाराज दशरथ इस पर दृष्टि नहीं डालते है । 
आत्म-संतुष्ट चक्रवर्ती सम्राट के रूपमे वे शासन कर रहे है । जब रावण 
विजययात्रा के लिये निकलता हैतो राजा लोग उसे भीभेटदेदेते है, 
ओर महाराज दशरथ अगर वहाँ से निकलते हैँ तो उनके पास भी भेट 
भेज दी जाती है । दोनों को प्रसच्च करने को वेष्टा की जाती है । एेसी 


त म पो = 


( ९ ) 


परिस्थिति में महाराजश्री दशरथ काजो आत्म-संतुष्ट जीवन है वह्‌ 
समाज की समस्या का समाधान कैसे देगा ? दशरथ स्वयं अच्छे हो सकते 
है पर जव तक दशमुख बना हआ है, जव तक प्रकाश के साथ-साथ अन्ध- 
कार का अस्तित्व बना हआ है तब तक तो स्वाभाविक कूप से सफलता 
रावण को अधिक प्राप्त होगी, महाराज दशरथ को नहीं 

दूसरी ओर, महाराज श्री जनक जैसे महान्‌ विचारक हँ । राम- 
चरितमानस में संकेत दिया गया- 


जासु यानु रवि भव निसिनासा । वचन किरन मुनि कमल विकासा ।। 
। २।२७६।१ 


--वड़-बडे महामुनि भी उनसे ज्ञान प्रप्त करने के लिए आते है । महा- 
राज श्री जनक अपने ज्ञान से संतुष्ट हैँ । उनके निकट ज्ञान प्राप्त करने 
जो लोग जाते हैँ उन्हैँ वे ज्ञान-दान देते हैँ । ज्ञान क विरुद जो सबसे बडी 
शक्ति रावण अंधकार के रूप में है उसको मिटाने का प्रयास उनके जीवनः 
मे भी नहीं है । इस तरह राजाओं में महाराज दशरथ ओर महाराज 
जनक जैसे दो महान्‌ राजा है--एक शक्तिशाली सम्राट हैँ तो दूसरे महान्‌ 
विचारक । पर दोनों मिल नहीं पाते । यदि दोनों का मिलन हो तो दोनों 
के हारा आत्मसंतुष्ट रहने की बजाय रावण को मिटाने की चेष्टा हो 
सकती है । पर एेसा नहीं होता । 

मुनियों में विचार कर देखें तो उस समय के दो महान्‌ मुनिथे 
वसिष्ठ ओर विश्वामित्र । पर दोनों मेँ इतना बड़ा ्षगड़ा, इतना बडा 
विरोध था क्ति सारे पुराण दोनों के विरोध की गाथाओं से भरे पडे हैं । 
दोनों ने मानो तय ही कर लिया था कि जो वसिष्ठ कगे, विश्वामित्र 
उसका विरोध करेगे ओर जो विश्वामित्र कटहंगे उसका विरोध वसिष्ठ 
करेगे । एसी पृष्ठभूमि में भगवान्‌ श्रीराम का चरित ही एेसा है जो दश- 
रथ ओौर जनक को मिलाता है, वसिष्ठ ओर विष्वामित्र को एक करता 
है । यही श्रीराम के अवतार की पूर्णता है । जो बिखरे हए सदुगुणयथे वे 
भगवानु राम के अवतार के साथ संगठ्तिहो गये ओर दर्गृणों मे एूट 
पड़ गई । यहु बड़ी विचित्र बात है कि जिस लंका मे पहले पूणं संगठन 
था वहां भगवान्‌ राम के अवतार के बाद फूट पड़ गई ओर कभी न मिल 
सकने वाले चरित्र ओर व्यक्ति भगवान्‌ राम को केन्द्र बनाकर मिल गये । 

आइये, अब जरा इस पर विचार करें कि इन व्यक्तियों कौ विचार- 

७ 
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धाराओं मे क्रिस तरह भगवानु राम के चरित्र के कारण समन्वय हुजा । 
वसिष्ठ ओर विश्वामित्र का मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी । दोनों 
को विचारधारा, सोचने क पद्धति ओर दर्शन अलग-अलग था । चै तो 
दो के स्थान पर एक त्रिकोण की कल्पना करता ह वसिष्ठ, विश्वामित्र 
ओर परशुराम । अव्रेशावतार परशुराम ओौर विश्वामित्र की मान्यता 
मेक्या अंतर है? एक ब्राह्मण से क्षत्रिय बने ओर दुसरे क्षत्रिय होते 
इए ब्राह्मण बने । विश्वामित्र ओर परशुराम के जीवन में एक ही प्रकार 
को घटना उपस्थित होती है, पर उस घटना की प्रतिक्रिया दोनों के जीवन 
मे अलग-अलग होती है । आपने कथा सुनी होगी । एक संकेत मैने जम- 
दग्नि के प्रसंग का किया था । जमदग्नि के पास से कामधेनु लेनेकी 
सहस्राजुंन ने कोशिश की । उनकेन देने पर उसने हिसा का आश्रय 
लेकर गाय छीन ली । इससे परशुरामजी ने निष्कर्षं निकाला कि असा 
से काम नहीं चलेगा, हमारे पिताजो अहिंसक ये पर हिसक सहस्रार्जुन 
विजयी हो गया, इसलिए समाज में हिसा ओर दंड से ही काम बनेगा । 
उन्होने परण उठा लिया ओर सोच लिया करि अन्याय के विरुद संघर्षं 
करेगे, लङ़गे, दंड देगे । इप प्रकार उनके जीवन में परशु आया तथावे 
क्षात्रधमं स्वोकार कर स्वयं क्षत्रियो का संहार करने लगे । ठीक इसी 
तरह की घटना की प्रतिक्रिया विश्वामित्र के जीवन में देखिये । विश्वा- 
मित्र भौ राजा रह चक हैँ । राजा के रूप में वे वसिष्ठ के आश्रम मे आते 
हैँ । वसिष्ठने कामधेनु कौ कन्या नदिनी गायके द्वारा उनका वैसा ही 
सम्मान किया । फिर वही बात होती है । राजा विश्वामित्र वसिष्ठ से 
कहते है कि गाय हमे दे दीजिये । वशिष्ठ, "नाहीं कर देते हैँ । इससे 
संघर्षं होता है जिसमे विश्वामित्र हार जाते हैँ ओर वर्षिष्ठ की जीत 
होती है । अव यहां घटना की प्रतिक्रिथा उलटी होती है । विश्वामित्र 
ब्रत ले लते हैँ श्नात्रतेज व्यर्थं है, शस्त्र व्यथं है, हम तो ब्राह्मण बनेगे । 
इनमे सही कौन था-- विश्वामित्र या परशुराम ? दोनों को सही का ज्ञान 
तो भगवान्‌ राम के दवारा हुआ । दोनों ही अपनी प्रतिक्रिया को जीवेन 
का पूरणं सत्य माने हए ये । विष्वामित्र चेष्टा करते हैँकिक्षत्रियसे 
त्राह्मण बन जायें । इतनी घोर तप्ा करते है कि सारे समाज ने उनको 
ब्राह्मण स्वीकार कर लिया ओर उनको संतोष हआ किर्मैने ऊचेसेऊचा 
पद पा लिया । परशुराम को संतोष हुआ कि अगर क्षत्रियो ने हिसा के 
मागं से ब्राह्मण को कष्ट दिया तो मैने परशु के द्वारा उनका संहार कर 
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उन्हे अन्याय का दंड दिया, दंड के हारा हमने समाज को सही दिशा मेँ 
ले जाने की चेष्टा की। कितु क्या परशुराम का यह निर्णय सही था ? 
क्या विश्वामित्र का निण॑यभी सही था ? वास्तव मं ये दोनों निर्णय 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कयि गये ये । ओर प्रतिक्रियाके कारण जो 
निणेय किये जाते हैँ वे तात्कालिक होते है उनका शाश्वत मूल्य नहीं 
होता । उन दोनों को अपनी कमी का ज्ञान भगवान्‌ रामके द्वारा होता 
है । इसलिए आप देखेंगे कि भगवान्‌ राम के चरित्र का श्रीगणेश उस 
समय होता है-जब विश्वामित्र उन्हुं लेने आते हैँ ओर परशुराम द्वारा 
शस्त्र-समपंण से उसका समापन होता है । विश्वामित्र ओर परशुराम के 
प्रसंगो के बीच में यह जो भगवान्‌ राम की जनकपुर-यात्रा का वर्णन है 
उसका अर्थं यही है कि दोनों प्रतिक्रियाओं का उपशमनं भगवान्‌ राम के 
दारा होताहै। 

इसी संदभं में वसिष्ठ ओौर विष्वामित्र का अंतर बता दुं । 
वसिष्ठजी विधिवादी है) आप जानते ही हैँ कि वसिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र है । 
भतः वसिष्ठ की मान्यता यही है कि सृष्टि एक कर्म-व्यवस्था के अ नुकूल 
चल रही है ओर व्यक्ति को उसमे परिवत्तंन का अधिकार नहीं है। 
रामचरितमानस मे गौस्वामीजी ने लिखा है- वसिष्ठजी भरतजी कौ 
समक्षाते हुए कहते है 


सुनह॒ भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड मुनिनाथ । 
हानि लाभु जौवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ।॥ २।१७१ 


--सृष्टि में जिसने जैसा कायं किया है उसके अनुकूल उसे चलना होगा 
ओर विधि की व्यवस्था को स्वीकारं करना होगा, यह वसिष्ठजी को 
मान्यता है । पर विश्वामित्र इसे स्वीकार नहीं करते । यदि इपे स्वीकार 
कर लेते तो फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का मागं ही अवरुद्ध हो जाता । 
इसीलिए वे मानते हैँ करि पुरुषार्थं ही सब कुछ है ओर रुषां केदारा 
व्यक्ति सब कु कर सकता है । विश्वामित्र महान्‌ पुरुषार्थ थे ओर सच- 
मुच पुरुषाथं द्वारा उन्होने उसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण क कृर 
दिखाया । इतना ही नहीं, उनकी तो रुचि ही बहधा असंभव कार्यो की 
ओर थी । ओर यदि विशेष रूप से वे यह सुन ले कि वसिष्ठ ने किसी 
को नही" कहा है तो फिर कहना ही क्या ! हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु 
ने वसिष्ठ से कहा- मेँ स्वगं जाना चाहता हं । वसिष्ठ, ने हुंसकर कहा 
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क्या तुम्हे संदेह है कि तुम स्वगं नहीं जाओगे ? त्रिशंकु बोले- नहीं 
महाराज, सब लोग जपे स्वगं जाते हैँ वैसे गया तो क्या गया! लोग तो 
मरने के बाद शरीर छोडकर स्वगं जाते है, भँ सशरीर जाना चाहता ह| 
विधि के बेटे ने कहा- नहीं ! यह तो नियमविरुढ है । जो कानून के विरुद 
है उसे भँ स्वीकार नहीं कर सकता । तुम सशरीर स्वगं नहीं जा सकते । 
त्रिशंकु को याद आया कि दो महान्‌ पुरुषों मे क्षगड़ा हो ओर यदि काम 
एकसे न बने तो द्रसरे के पास जाना चाहिये । तुरंत त्रिशंकु विश्वामित्र 
के पास पहंच गये तथा उनसे कहने लगे कि वसिष्ठ यह कहते हैँ कि . 
सशरीर स्वगं नहीं जाथा जा सकता; अव आप क्या कहते ह ? उन्होने 
कहा--जरूर जाया जा सकता है ओर भँ तुम्हें भेजकर दिवा दंगा । परि- 
णाम क्या हु ? पुरुषार्थी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति हारा 
त्रिशंकु को स्वगं पहचान की चेष्टा की । उस समय के सारे महापुरुष 
इसी तरह लड़ रहे थे । शक्तिथी, पर दो विचारधाराओं के संघषं मे 
उस शक्ति का क्षय हो रहा था । विश्वामित्र मेँ व्यक्ति को सशरीर स्वं 
पहुंचाने की शक्ति थी ओर अपनी तपश्चर्या के बल पर उन्होने यह कार्यं 
सम्पन्न किया । पर उसका परिणाम क्या हुमा ? जब त्रिशंकु स्वगं में 
पचे तो उन्हे वहां वालों ने नीचे ठकेला । जब त्रिशंकु गिरने लगे तो 
उन्होने विश्वामित्र को पुकार कर कहा कि महाराज, आपने तो कहा था 
कि भै तुम्हं सशरीर स्वगं पहचाऊंगा ओर अब हम तीचे भिर रहै हे। 
तब विश्वामित्र ने अपनी तपश्चर्या की शक्ति द्वारा त्रिशंकु को वहीं रोक 
दिया ओर कहा कि मँ तुम्हारे लिये नये स्वगं का निर्माणं करूंगा । तो, 
वे विशं के लिये स्वगं का निर्माण कर रहे थे या अपने अहं की रक्षा 
के लिये ? उनमें नया स्वगं बनाने की शक्ति थी ओर वे उसका निर्माण 
करने भौ चले कितु जब देवताओं ओर सुनियों ने आकर उनकी खूब 
स्तुति की तो त्रिशंकु को उसी तरह लटका हुञा छोड़कर वे स्वगं निर्माण 
के कार्य से विरत हो गये 

वसिष्ठ विधिवादी है । विधिवाद है तो ठीक, कितु यदि विधिवाद का 
अत्यधिक आश्रय ले लिया जाय तो भी अनं होगा । एक ओर पुरुषाथं- 
वादी यदि पुरुषाथं को ही सब कुछ मानेगा ओर विधिवाद की उपेक्षा 
करेगा तो रावण जैसे लोगों को मनमानी करने की रूट मिल जावेगी । 
यदि यह मान लिया जाय कि पुरुषाथं ही सव कुछ है तो समाज मे केवल 
अहंकार की वृद्धि होगी । व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने 
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लगेगा । यदि व्यक्ति मान ले कि हम सब कुछ बदल सकते हैँ तो सब कुष 
नदलने कौ चेष्टा भें वह उसे भी बदलने का प्रयास करेगा जो कि बदला 
न जाना चाहिये । ओर दूसरी ओर यदि हम विधिकोही सव कु मान- 
कर वैठे रहें, यह मान ले कि-- 


करम प्रधान निस्व करि राला । जो जस करई सो तस फलु चाखा ॥ 
२।२१८1४ 


- तो भौ अन्यायियों को अन्याय करने की रूट मिल जावेगी । हम फिर 
यही सोचेगे कि अन्यायी अपने कमोँ के कारण अन्याय कर रहा है ओर 
कष्ट पाने वाला व्यक्ति अपने कर्मोका ही फल भोग रहा है । एेसी 
परिस्थिति म भगवान्‌ राम आति हँ गौर अपने चरित्र के द्वारा इन विप- 
रीत दिखनेवाली समस्याओं का समाधान कर देते है । 

भगवान्‌ राम भी कैसा वेल करते है । उन्होने वसिष्ठ ओर विश्वा- 
मित्र दोनों को अपना गुरु स्वीकार कर दोनों को एक सूत्रम बाँध 
दिया । ओर उसको शैली क्या थी ? आप देखेंगे कि विश्वामित्र भौर 
वसिष्ठ में से प्रत्येक को अपनी कमी का ज्ञान हो रहा है । विश्वामित्र 
महान्‌ पुरुषार्थी थे, परन्तु एेसे पुरुषार्थी विश्वामित्रजी भी अपने जीवन 
मे जिन संकल्पो को साकार नहो कर पाये, भगवान्‌ राम उन सबको 
सही सूप में साकार कर देते हैँ । विश्वामित्र तो मात्र एकं त्रिशंकू के 
लिये नया स्वगं बनाना चाहते थे पर रामराज्य के द्वारा भगवान्‌ राम 
ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वगं की स्थापना कर दी । उनकी मान्यता 
यह है कि एक व्यक्ति स्वगं में पहा तो किस काम का ? जघ संसारम 
प्रत्येक व्थक्ति के लिये स्वगं आ जाये तभी सार्थकता है । तो विश्वामित्र 
की जो संकल्पशक्त केवल अहंकार के प्रदशंन मे व्यय हो रही थी, भग- 
वान्‌ राम के अवतार के बाद उप्तका सदुपयोग हुआ, उसकी पुणंता 
साधित हई । संकल्प ओर पुरुषार्थं के सदुपयोग के साथ उन्हे अपनी 
कमियों का भी ज्ञान हुआ जो भगवान्‌ राम के अवतार के पूवं उन्हे नहीं 
था। विश्वामित्र यज्ञ करते हैँ पर राक्षस उसे नष्ट कर देते है, तब 
पहली बार पुरुषार्थ को लगा कि नहीं भाई, हर काम पुरुषार्थं से नहीं 
हो सकता । तुलसीदासजौ बिखते है 
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बिस्वामित्र महामुनि ग्यानौ ! बसहि विपिन सुभ आन्न जानी ॥ 
जहं जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबार्हाह उरहीरं ॥ 
१।२०५।२-३ 

यहाँ पर भी भय निकल आया । रावण के रूपमे जो नई शक्ति 
देखी गई वह विश्वामित्र से क्रिसी प्रकार कम नहीं थी । विश्वामित्र से 
कमन तो उ्के पास तपस्याकाबल है ओौरन विश्वामित्र से कम 
उसमे शस्त्र का बल है । वह सामर्थ्यं मे उनसे किसी प्रकार कम नहीं है । 
तबवेकैसे उसे हरायेगे ? वह तो शक्तियों का जबरदस्त स्वामी है । 
उसने तपस्या, साधना ओर पुरुषार्थं से वरदान प्राप्त किये ह । विष्वा- 
मित्र यदि यह मानते है धि पुरुषार्थ द्वारा क्षत्रि से ब्राह्मण बनाजा 
सकता है तो पुरुषार्थं के दुरुपयोग की सीमा रावण भी तो है । पुरुषार्थ 


केद्वारा वह मृत्यु का विजेता बनने की चेष्टा करता है ओर एक एेसी 


स्थिति आ जाती है कि वह विश्व की समस्त शक्तियों को अपनी इच्छा 
के अनुकूल नचाने लग जाता है । पुरुषार्थ के एेसे अतिरेक पर किसी न 
किसी का नियंत्रण चाहिये, अन्यथा यह अतिरेक अंत में अपुरोंकोही 
अधिक शक्ति देगा, भले लोगों को नहीं । यदि पुरुषार्थ की ही क्षमता 
को सभी लोग स्वीकार करने लगे तो यह निर्ित जानिये किं सत्त्वगुणी 
से रजोगुणी का पूरुषाथं सदैव अधिक रहेगा । पुरुषर्थं की दिशा में 
रजोगुणी ही जीतेगा । तो, परिणाम यह्‌ हभ करि मुनि यज्ञ करते, 
मारीच भौर सुबाहु आकर यज्ञ को ध्वंस करते है । विश्वामित्रजी चितित 
हो गये कि यज्ञ कैसे पूरा हो ओर तव पुरुषार्थौ के जीवन में जिस सत्य के 
ज्ञान को आवश्यकता थी वह॒ आया । यहीं भक्तिशास्वर का उपयोग है । 
विश्वामित्र सोचते हैँ करि रि बिनु मर्राहि न निसिचर पापौ ।' 
-- बिना भगवान्‌ की कृपा के यज्ञ पुरान होगा । गीता मे यज्ञादि कमं 
का निदेश दिया गया है करतु यज्ञादि कमं भी क्या व्यक्ति ईश्वर कौ 
पा के विना पूर्णं कर सकता है ? 

हम भो जव जीवन मे यज्ञ-कर्म करने की चेष्टा करते ह (जो यज्ञ- 
कमं नहीं करते, उनकी बात तो जाने दीजिये), तो यह ताडका, मारीच, 
सुबाहु यज्ञ मे बाधा डालते है । इस यज्ञकर की पूति तो तभी होती है. 
जव व्यक्ति पुरुषार्थं को यज्ञकर्म से जोड़ने के स्थान पर ईश्वरक़ृपा को 
य्चकमं से जोड दे । इसीलिये प्रत्येक यज्ञकमं के अंत मे कहा जाता है-- 
श्रभो | जो कुछ न्यूनाधिक्य रह गया हो वह आपके नाम के प्रभावसे 





रवव 
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र्ण हो जाये ।' विश्वामित्र मेँ इस बनुृति का उद्य होना उनके 
सौभाग्य की बात है । 

एक बात पर आपने शायद ध्यान दिया होगा । जाग्ववान ओर 
भगवान्‌ प्रकृष्ण का युद्ध हुञा । जाम्बवान को भगवान श्रीकृष्ण ने 
अद्ाइस दिन तक लड़ कर पूरी तरह परास्त कर दिया । विचित्र कथा 
है । जाम्बवान तो रामायणकाल के पात्र है, फिर जाम्बवान से भगवान्‌ 
कृष्ण के युद्ध होने का क्या कारण है ? रामवरितमानस को यदि आपने 
ध्यान से पढ़ा होगा तो भाप जानते होगे कि सारे बंदर किसी न किसी 
से हार गये, पर रामायण के पूरे युद्ध मे यदि कोई कभी नहीं हारा तो 
थे जाम्बवान । यह उनका सौभाग्य था या दुर्भाग्य ? भौतिक दृष्टिसे 
तो इसे सौभाग्य मानेगे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह उनका दभग्यि 
था । क्या तात्पयं ? ये जाम्बवान कौन हँ? ये बुद्धि के देवता ब्रह्मा के 
अवतार हैँ । इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का देवता जल्दी हार नहीं 
मानता । जन्य लोग तो हार मान लेते हैँ परये जो बुद्धिमान लोग, ये 
जो बुद्धिवादी हैँ उन्दं कौन हरावेगा ? तो, सभो हार गये--लक्ष्मणजी 
मेघनाद के सामने ओर हनुमानजी भी कुभकणं के सामने मूषित हो गये, 
जाम्बवान सब को हराकर खड़े हैँ । जाम्बवान तीन युगो मे आपको 
दिखाई देगे--सतयुग, वेता ओर द्वापर में । तीन अवतार इनके सामने 
हए 1 विचित्र व्यंग्यभरी कया है । जाम्बवान समुद्र के किनारे वानरो को 


बताते हँ 


जर्बाहु त्रिविक्रम भए खरारी । तब मै तरुन रहेडं बलभारी ॥ 
४।२८।८ 


- तुम्हे पता नहीं, ज्र भगवान्‌ ने वामन रूप धारण किया तब मेँ 
जवान था ओर सुञ्ञमे बड़ा बल था ओर देखो, बलि को बांधते हुए जब-- 


बलि बाधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाई । 
उभय धरी महं दीन्हीं, सात प्रदच्छिन धाइ ॥ ५४।२४ 


-भगवान्‌ ने विराट रूप धारण किथा तो मैने दो घड़ी मे सात प्रदक्षिणाएं 
कर लीं । यह बुद्धिमान का अहंकार है । भगवान्‌ की परिक्रमा करनी 
थी तो वामन अवतार कीकर लेते। विराट भगवान्‌ की परिक्रमा 
क्यों कर रहे थे ? इसलिये कि विराट कौ परिक्रमा करने से दिखाई देगा 
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किहम बडे हैँ । वासन की परिक्रमा तो कोई भी कर सकता है, उसमें 
क्या चमत्कार ? मानो यही अहं की हिठाई है । तो, सतयुग में जाम्ब- 
वान का कल्याण नहीं हो पाया । फिर त्रेतायुग आ गया । अव त्रेतायुग 
मे भगवान्‌ राम आये । कुछठ-कुछ कमी तो अव जाम्बवान को लगने 
लगी । बोले-“जर भयङ"-अव बृढ हो गया । इतना तो हृञा, काल 
ने थोड़ी अनुभूति तो कराई । समय पाकर थोड़ा अनुभव तो होता ही 
है । पर कहते हैहा, मै ददातो हो गया ह पर पुरानी जवानी की 
याद भरुलाये नहीं भूलती । स्वयं भले कह लेते हैकिर्ैँब्रूढाहयो गया, पर 
यदि ओर कोई बढा कट दे तो नहीं सह सकते । लंका के युद्ध मे मेघनाद 
ने उनसे कह दिया कि बढा समन्ञकर मैने तने छोड़ दिया तो- 


महि पषछठारि निज बल देखरायो । ६।७२।८ 


-पटककर दिखला दिया कि भले ही बढा हो गया हं पर तुम्हारे 
लिये नहीं, तुम्हारे लिये तो बहुत काफी हूं । ब्रह्मा बुद्धि के देवता है 


महकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ।॥ ६।१५ ( क) 


सतयुग मे जाम्बवान नहीं हारे । वेता मेँ भी नही हारे । तब द्वापर 
आया । अब भगवान्‌ ने सोचा कि भई, मे ही इनको हराना पड़ेगा । 
हारे बिना इनका कल्याण न होगा । तब तक व्यक्ति मे अहं समाप्त नहीं 
होता, तब तक उसमें समपंण की मनोवृत्ति नहीं आती ओर बिना सम- 
पंण के उसका कल्याण कठिन है । भगवान्‌ ने कहा- तुम किसी से नहीं 
हारे हो तो चलो, हमघे ही कुश्ती हो जाये । द्वापर में जाम्बवान भग- 
वान्‌ से अदास दिन तक लडते रहे । बाद में भगवान्‌ ने इतना कस कर 
प्रहार किया करि याद आया, अरे यह तो हमारे वही पुराने भगवान्‌ है । 
इतनी सेवा का पुरस्कार इस पिटाई के रूपमे दे रहे हैँ ! क्या यही भग- 
नान्‌ को परम करुणा है ? भक्त को भगवान्‌ इस सत्य का ज्ञान करा देते 
हँ कि वही सब कुछ नहीं है, उसका अहंकार इतना पुणं नहीं है कि वह 
चाहे जो कुठ कर ले । 

तो, पुरुषार्थीं तपस्वी विस्वामितर का सौभाग्य थाक्रि वे समज्ञ गये 
कि इन राक्षसो पर विजय मँ अपनी शक्ति से नहींपा सकता, बिना 
भगवान्‌ के हमारा यज्ञ पूणं नहीं होगा, बिना भगवान्‌ के राक्षस नहीं 


स य 
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मरेगे । बत, यहीं से उस कर्मठ महापुरुष के जोवन में भक्ति का उदय 
हुआ । वे सोचने लगे--भगवान्‌ को लना चाहिये । पर भगवान्‌ कहं 
मिलेगे ? नेत्र मुदकर उन्होने ध्यान क्या। आप जरा उस समय 
विश्वामित्र कौ मन:स्थिति पर विचार कीजिये । ईश्वर ने उनपर कितना 
बड़ा व्यंग्य कियाथा| जव वे नेत्र मूँद कर ध्यान करने लगे कि ईश्वर 
कहां मिलेगा तो दिषाई पड़ा कि ईश्वर तो एक क्षत्रिय के घर ये पैदा 
हो चुका है । सोचने लगे, यदि यै जानता कि ईश्वर को क्षत्रिय के घर 
मे आनाह तो वेक्रार मैक्षत्रियसे ब्राह्मण क्यों बनता ? मैने अनावश्यक 
समय गंवाया । इस सव तपस्या की क्या आवश्यकता थी ? ईष्वर का 
तात्पर्यं या कौतुक यह था कि जाति-पांति कुल से जीवन का सदुपयोग 
तहीं होता । विश्वामित्र कौ तपस्या केवल इसीलिये तो थी कि लोग हमें 
क्षत्रिय न कद, ब्राह्मण कंदं । एक शब्द के हैरफेर के लिये, इतना सुनने 
के लिये कि लोग हमें राजषि नहीं, ब्रह्माषि कह, कोई व्यक्ति दसियों 
हजार वषं तप करनेमे लगा दे तो इससे बढ़कर समय का क्या दुरूप- 
योग हो सकता था ? आज उनके साथ ईश्वर ने व्यस्य किया; बोले, 
यदि मून्े पाना चाहते हो तो फिर से अबक्षत्रिय के घर आना पड़गा 
बल्कि उस क्षत्रिय क घर आना पड़ेगा जिसके यहाँ के आचायं वसिष्ठ 
है, जिनसे तुम्हारा जवन भर क्षगड़ा रह¡ है । अब मूञ्ञे पानाहैतो 
राग ओर देष दोनों को छोडना पडेगा । जात्ति ओर त्याग-तपस्या का 
अभिमान छोडना पड़ेगा । अब वन को छोड़कर राजा के पास आओ । 
ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के पास आभो । वसिष्ठ से सम्ञोता करो । ओर 
आप देखते हैँ कि समक्षौता सचमुच हो गया । क्षगडा कैसे हआ था ? 
विश्वामित्र ने कहा था, कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ हमे दे दीजिये । 
वसिष्ठ ने नहीं दी । अब ज्ञगडा कैसे मिटा ? जब विश्वामित्र भगवान्‌ 
को लेने आ गये तब आप देंगे करि वसिष्ठ कृपण नहीं दिखाई दे रहे 
है । नदिनौ के मामले में भले ही वसिष्ठ पण ओर विष्वामित्र लोभी 
दिखाई देते रहे हो, पर जब विश्वामित्र कोटि-कामधेनु तुल्य ईश्वर की 
याचना करने आये तब उल्टी बात हो गई । । 
जिस समय महाराज दशरथ के क मे विश्वामित्र का आगमन 
हुआ, सर्वत्र आश्चर्य कैल गया कि अयोध्या मे विश्वामित्र कैसे ! वसिष्ठ 
कभी जनक्ुर नहीं जा सकते थे ओर विश्वामित्र कभौ अयोध्या नहीं 
आ सकते थे । भगवान्‌ राम ओर सीताजी का विवाह दोनों मुनियों का 
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मिलन कराने वाला ही सिद्ध हृञा । वैसे तो उनका विवाह शाश्वत था 
पर जो सचमुच बिष्ठडे हुए थे उनको मिलाने केलियेही विवाहकी 
सारी लीला की गई थी । वसिष्ठ का जनकपुर से बड़ा भारी संघषं था । 
यदि आपने पुराणों की कथा पदु होगी तो यह बात आप जानते होगे । 
पहले वसिष्ठ जनकपुर के शासक निमि के आचारय थे । सात्विक अहंकार 
के कारण दोनों मे क्षगडा हृजा । निमि ने कहा-महाराज, मेरा यन्न 
करा दीजिये। वसिष्ठ ने बताया कवे एक दुसरे यज्ञ का आचायंत्व 
पहले ही स्वीकर कर चुके है, ओर वहां से लौटकर वे उनका यज्ञ करा 
देगे । एेसा कहकर वे चले गये । इस बीच निमि ने दूसरे पूरोहित को 
बुलाकरर यज्ञ कर लिया । वसिष्ठ जब लौटकर आथे तो उन्हें पता चला 
की मूञ्च छोड़कर दूसरे पुरोहित को आचायं बना दिया गयां । तबवे 
बहुत बिगड़ । बोले--इसका अर्थं यह है कि तुमको मेरे वचनों पर 
विश्वास नहीं था । निमिने कहा- महाराज, आपही तो कहा करते थे 
कि शरीर अनित्य है, इसलिये मैने धमनुष्ठान शीघ्र से शीघ्र करा 
लिया । दोनों ही बात तो सिद्धान्त की कर रहे थे पर लड़ाई महकार 
की थी । वसिष्ठ कह रहे थे कि तुह गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं 
था कि जबतक मै वापस आकर यज्ञ न कराऊॐ तबतक तुम जीवित 
रहोगे; ओर निमि कह रहे थे कि नहीं महाराज, शरीर की क्षणभंगूरता 
के कारण मैने शीघ्रता की । यह सारी टकराहट अहंकार कौ थी । निमि 
को यह आघात लगा कि मेरे गरु मचे छोड़कर दूसरे के यहां यज्ञ कराने 
चले गये, ओर वसिष्ठ को यह ठेस लगी कि मूङ्ञ छोडकर निमि ने एक 
दुसरे गुरु को आचायं बना लियः । फल यह हओ कि दोनों ने एक दूसरे 
कोश्राप दे दिया। इसके बाद वसिष्ठ निमि के राज्य मे भला कैसे 
जाते ? तो, वषिष्ठ जनकपुर नहीं जा सवते थे ओर विश्वामित्र अयोध्या 
मे नहीं आ सकते थे । अपने कटर विरोधी वसिष्ठ के कषेत्रम भलावे 
कैसे आते ? पर प्रभु का वेल अनोखा है । यही तो लीला का आनंद है। 
उन्होने एसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जहां सारे मतभेद समाप्त हो 
गये, सारे देष समाप्त हो गये भौर सब मिलकर एकाकार हो गये । 
विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन होता है । दशरथ तो चौक ` 
पड । अगवानी की, पूजन किया ओर उसके बाद यही कहा-- 
केहि कारन आगमन वुम्हारा । कहह सो करत न लावडं बारा ॥ 
१।२०६।८ 


------- 


( १०७ ) 


--महाराज, आपके कहने मे देर है, मेरे करने में नहीं; आज्ञा दीजिये । 
ओर जव विश्वामित्र ने अपनी मांग प्रस्तुत कौ तो महाराज दशरथ 
कपि उठे । बोले- 


चौथे पन पायं सुत चारी । बिप्र बचन नाह कहेहु विचारी । 
१।२०७।२ 
- महाराज, वृद्धावस्था मे, चौथी अवस्थामें मैने चार बेटे पाये, 
आपने विचार करके नहीं मांगा । पर आज तो विश्वामित्र ओर वसिष्ठ 
एक हो चुके हैँ । जिस पमय महाराज दशरथ ने अस्वीकृत दे द कि मै 
नहीं दगा तो मुक्छुराकर विश्वामित्र ने वषिष्ठ की ओर देवा ओर साथ 
साथ दशरथ की ओर भी देखा, मानो याद दिला दी कि चौय पन 
पायडं सुत चारी"-ुत्र तो तुम्हारे थे नही, तुम्हों कहते हो कि तुमने 
पाया है । ओर पाया कैसे ? पुत्र नहीं थे तो तुम एक मनि के पास गये । 
उसने प्रसन्न होकर चार पुत्रों का आशोर्वाद दे दिया । आज एक मनि 
को दो पुत्रों की आवश्यकता है तो आधा भी नहीं दोगे क्या भाई ? चार 
लेने मे संकोच नहीं ओर दोदेनेमेंसंकोचदहै? राजा दशरथ की यही 
आशा थी कि वसिष्ठ जी मेरा समर्थन करेगे, कितु आज तो नई बात हो 
गई्‌-- 


तब वसिष्ठ बहुविधि समुज्ञावा । नप संदेह नास कहं पावा ॥ 
१।२०७1८ 


--वसिष्ठजी ने राजा दशरथ से कहा--राजन्‌, आपको तो देना ही 
होगा । क्यो ? स्मरण दिला दिया कि जापको पुत्र यज्ञ से मिले थे, ओर 
आज जब यज्ञ पर संकट आया हुआ है तो पत्र को क्या नहीं दोगे । तुम्हे 
पुत्रों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है । यज्पत्र को तो यज्ञ के लिये 
देना ही पड़ेगा । ओर तब राजा दशरथ ने पुत्र दे दिये जिससे विश्वामित्र 
वा यज्ञ पूरा हो गया । अपना यज्ञ धुरा कृर ह दोनों राज- 
कुमारो को लेकर जनकपुरी क ओर चल पड़ते हँ । क्या मुनि को इसका 
अधिकार था ? जब राजकुमार को यज्ञ कौ रक्षा के लिये लाये थे तो 
काम पूरा हो जाने पर लौटा देते । उसके बाद यदि उन्हें जाना होता 
तो जनकपुर के स्वयंवर मे जाते या न जाते, पर मुनि तो जाननरुञ्ञकर 
उन्हे वहां ले गये । बोले- तुम तो यज्ञ पुरुष हो, जहां -जहां यज्ञ हो रहा 


( १०८ । 


है वहां-वहां चलना पड़गा । उसमें तुम्हारे पिता से पृषने की को 
आवश्यकता नहीं । जनकपुरी मे भी यज्ञ चल रहा है-- 


धनुष जग्य सुनि रघुङ्कुल नाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा । 
१।२०६।१० 
मानो भगवान्‌ राम दशरथ के पत्र होकर विश्वामित्र की कृपासे विश्व 
के काम आ गये । अब यहा एक बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 
वशिष्ठ की अपेक्षा विष्वामित्र मेँ अधिक रजोगुण है । जहाँ तक 
व्यक्तिगत कल्याण की बात है वहां तक तो वसिष्ठ ठौक है, पर सामा- 
निक कल्याण के लिए तो विश्वामित्र जैसा रजोगुणी ही प्रेरक कै रूप मे 
अपेक्षित है । इसीलिए विष्वामित्र ही भगवान्‌ राम को समाज के सामने 
` ले जाते हैं। 
विश्वामित्र ओर वसिष्ठ दोनों अलग-अलग रहकर अपनी-अपनी शक्ति 
का अपव्यय कर रहे थे, प्र भगवान्‌ राम के चरित्र से मिलकर दोनों का 
चरित्र सार्थक हो गया, दोनों का सान सार्थकं हो गया, दोनों का शस्त्र 
सार्थक हो गया । वसिष्ठजी ने भगवान्‌ राम को शास्तर-ज्ञान दिया ओर 
विश्वामित्रजी ने उन्हे सारा शस्तर-ज्ञान दे दिया । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि वसिष्ठ ओर विश्वामित्र ने अपना शास्त्र ओर शस्वर श्रीरामको 
देकर कहा कि इसका सर्वोपरि सदु पयोग आप ही कर सकते है । हम लोग 
तो नहीं कर पाये । इसीलिए यह विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं है । 
क्या भगवान्‌ राम भौर सीताजी का विवाह भौतिक स्तर पर किसी वर 
एवं कन्या के विवाह के समान है ? जनकजी ने एसा मान लिया था ओर 
यही कारण था कि लक्ष्षणजी ने उन्हें फटकारा । धनुष के न टटने पर 
जिस समय भरी सभा में जनकजी ने यह कह दिया कि-- 


कुअरि कुआरि रहउ का करडं । १।२५२१५ 


-मेरी कन्या कुमरी रह जायेगी, तब रामायण में कहा गया है कि 
लक्ष्मणजी के होठ फडकने लगे, भौहं टेढ़ी हो गई भौर कुद होकर लक्ष्मण- 
जी ने भगवान्‌ राम से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो जँ धनुष को तोड़ 
दं । कुछ लोगों को लगता है कि लक्ष्मणजी कैसे अमर्यादित थे कि उन्होने 
एस बात कह दी । वैसे, अगर बहिरंग दृष्टि से देखे तो लगता भी यही 
है । जब लक्ष्मणजी को ज्ञात है कि धनुष तोडने वाले से सीताजी का 


र. 


(१.१) 
विवाह होगा तो क्या लक्ष्मणजी के लिये यह कहना उचित है कि- 


तोरौँ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । १।२५३ 
- लेकिन वस्तुतः यह लक्ष्मणजी की अमर्यादा का चिह्न नहीं है, यह तो 
उनके महान्‌ ज्ञान काही चिह्न है । लक्ष्मणजी अपनी बात को उस अर्थ में 
नहीं देखते जिसमें साधारण व्यक्ति देखता है । लक्ष्मणजी ने जव यह कहा 
कि जाप आज्ञा दीजिये तो धनुष तोड़ दूँ तो सबसे अधिक आनंद सीताजी 
को आया । वस्तुतः कष्ट तो सीताजी को होना चाहिये था कि लक्ष्मण 
कितना अनुचित बोल रहे हैँ । पर गोस्वामीजी कहते हँ-- 


लखन सकोप बचन ज बोले । उगमगानि महि दिग्गज डले ॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने \ सिय हियं ह॒रसु जनकु सकुचाने ॥ 
१।२५३।१-२ 
--सीतुजी को हषं हा । भगवान्‌ राम को बुर लगना चाहिये था कि 
मेरे मनोभाव को जानने के बाद भी लक्ष्मण एसी अशिष्ट बात कह रहा 
दै । पर भगवान्‌ राम को तो इतना आनंद मिला कि तुलसीदासजी कहते 
ह~ 
गुरु रघुपति सब सुनि सन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
१।२३।३ 


व्या कारण है कि सीताजी इतनी प्रसन्न हो रही हैँ ओर भगवान्‌ राम 
को इतना आनंद आ रहा है ? इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान्‌ 
राम ओर सीताजी दोनों समज्ञ रहे हैँ कि लक्ष्मण कहाँ से बोल रहे हैँ 
लक्ष्मण इतनी ऊंचाई से बोल रहै हैँ कि उतनी ॐँचाई तक जनक भी 
नहीं पर्हुच पाये । जनक उस युग के महान्‌ ज्ञानी थे कितु वस्तुतः र कभी 
परीक्षा मे अनुक्तीणं हृए तो यहीं पर । जनक ने परीक्षा तो बहतो की ली 
ओर उनकी परीक्षा मे अनृक्तीणं भी बहुतेरे हुए, पर जनक अगर किसी 


. की परीक्षा मे अनुत्तीणं हो गये तो लक्ष्मणजी कौ । 


लक्ष्मणजी ने जो कुछ कहा उसके पीठे एक दशंन है । जन तत्त्वज्ञ 
है ओर तत्त्वज्ञ जनक हल चलाते हुए सीताजी को प्राप्त करते है । सीता 
कौन है ?- महाशक्ति) तो, ईश्वर ने पुत्र के रूप मे दशरथ के श मे 
जन्म लिया ओौर पुत्री के रूप में जन्म लिया महाराज जनक के घर में । 


(0) 


महाराज श्र दशरथ सक्राम व्यक्ति है, जवकि निष्कामता की चरम परि- 
णति जनक है । ठीक भी है, पिता ओर पुत्र का संबध स्वार्थं ओर कामना 
का है, जवङ्गि पिता ओर पुत्री का संबंध निष्काम भावना का । पुच्रसे 
व्यक्ति बदले मे आशा रखता है, पर पत्रीको तो व्यक्ति देता ही देता है, 
उससे पाता कुछ नहीं । ईश्वर ने जिसके घर में निष्कामता देखी, उसके 
घरमेंपुत्रीके रूपमे जन्म ले लिया ओर जिसके घर मे सकामता देखी 
वहां पुत्रके रूपमे आ गये! दशरथ से बदिया कोई सकाम नहीं भौर 
जनक से बहिया कोई निष्काम नहीं । दशरथ ने अपनी सकामता के द्वारा 
ईश्वर को पुत्रके रूप मे प्राप्त किया ओर जनक ने अचानक हल चलाते 
हए महाशक्ति को पुत्री रूप में पा लिया । इसके पश्चात्‌ देखिये, महाराज 
जनक के घर में एक धनुष है ओर वह धनुष भगवान्‌ शंकरका है । शंकर 
है समष्टि अहंकार के देवता--अहंकार सिव बुद्धि अज भन ससि चित्त 
महान ।' तो, वह धनुष समष्टि अहकार के देवता का था जिसका परि- 
त्याग स्वयं भगवान्‌ शंकर ने कर दिया था | इसका अभिप्राय यह है कि 
शंकरजी संहार के देवता होते हए भी स्वदृष्टि से संहार के देवता नहीं 
है । इसीलिए वे धनुष का त्याग कर चुके है । यदि वे स्वदृष्ट से संहारक 
हो जायें तो संहार कापापभी उनको लगे । इसलिये वे संहार के देवता 
तो हैँ लेकिन धनुष के त्यागी है । जनकजी उस धनुष कौ पूजा करते हँ 
जो भगवान्‌ शंकर के निष्काम कमं ओौर कतर त्व रहित क्म का प्रतीक 
है । एक दिन उस धनुष के स्थल को स्वच्छ करने का भा र सीताजी पर 
आ गया। जब सीताजी उस कक्ष में गहं जहाँ पर धनुष रखा हु था, 
तो उन्होने देखा करि आस-पास की जमीन तो लिपी हुई है लेकिन धनुष 
के नीचे की जमीन को नहीं लीपा गया है । उन्हे लगा कि लीपो तो सारी 
जगह को लीपो । बस, उन्होने तुरंत बायें हाथ से धनुष को उठाया भौर 
दायें हाथ से गोबर लेकर उस स्थान को स्वच्छ कर दिया । जब थोड़ी 
देर के बाद महाराज जनकं आये ओर उन्होने देवा कि धनुष के नीचे 
की जमीन भी गोबर से लिपी हई है तो बड़ आशयं से सोचने लगे किं 
निस धनुष को मूषा सहित खीचने मे इतना शरम लगता है उसे किसने 
उटाकर इस प्रकार का कायं किया ? जब उन्हे पता चला कि सीताजी 
ने उस स्थान को स्वच्छ किया है तो उन्हे बुलाकर पुषा कि पुरी, तुमने 
इत धष को कैते उठाया ? सीताजी ने भोेषन ह पुनः बाय हाथ से 
धनुष को उठकार दिखा दिया ओर बोली--ेते ।` तब जनक पहचान 
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गये कि यह कौन हो सक्ती हँ ! अव आप इसके आध्यात्मिक अर्थं पर 
विचार कीजिये । समष्टि अहंकार के कतृ त्व का प्रतीक है धनुष जिसको 
शंकरजी दोनों हाथ से उठाया करते ये, कितु सीताजी उसे बायें हाथ से 
उठा लेती हैँ । एेसा क्यों ? इसलिये कि, सीताजी हिन 


उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सशनेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 


--जो शिव के दोनों हाथ से उठने वाला धनुष था उसे उठाना महाशक्ति 
के वाये हाथ का वेल है । महाशक्ति की प्रेरणा से ही सृजन पालन भौर 
संहार हआ करता है । उन्होने बाये हाथ से धनुष उठाकर अपने महा- 
शक्तित्व का परिचय जनक को दे दिया । जनक को पता चल गया कि 
मेरे घर में कोई साधारण पुत्री नहीं बल्कि साक्षात्‌ महाशक्ति ही आई है । 

जरा सोचिये, आपको रास्ते मेँ कोई बहुत बढिया वस्तु पड़ी मिल 
जयेतो आप क्या करेगे ? बहुत से लोग तो सोचेगे- चलो, आज तो 
बहुत बद़्िया दिन है, इसे घर मं रख लं । ईमानदार व्यक्ति होगा तो 
सोचेगा-- चलो, जिसको वस्तु है उपे दे दें । जनक सत्यनिष्ठ ये । ज्यो- 
ही उन्हं पता लगा कि ये महाशक्ति है, उनके मन में ज्ञान हुआ कि महा- 
शक्ति जिनकी है, वे आकर ले जायं । जब किसी को कोई वस्तु मिलती 
है तो वह घोषणा करता है कि जिसकी हो, प्रमाण देकर ले जाये । तो 
जनकं ने कहा कि धनुष तोडने वाले को कन्या दंगा, अर्थात जो शक्ति- 
मान है, वह अपनी शक्तिमत्ता का प्रमाण दे, ओर शक्ति को ले जाये । 

जनक की इस प्रतिज्ञा का अभिप्रायक्या है? शक्ति से बढ़कर कोर 
कर्ता नहीं ओौर ब्रह्म से बढृकर कोई अकर्ता नहीं । शक्ति ने तो धनुष को 
बाय हाथ से उठा लिया, अब जो ब्रह्य है वह इसे तोड़कर दिखावे । जो 
कतु त्व का विनाश करके दिखावे, वही तो ब्रह्म होगा | इसीलिए उन्होने 
घोषणा की कि धनुष तोडने वाले के साथ कन्या का विवाह करूंगा । सारे 
संसार के राजा एकत्र हो गये । भगवान्‌ भी विश्वामित्र के साथ आ गये । 
जैसे ही महाराज जनक ने भगवान्‌ राम को पहली बार देखा तो विश्वा- 
मित्रजी से पृषछठा- महाराज, सच-सच बताइये, ये कौन है ? मृस्कूुराकर 
विश्वामित्र ने जनक से कहा- तुम स्वयं इतने बड़ ज्ञानी हो जरा परख- 
कर देख लो न, ओौर बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है । जनक बोले 
-महाराज, मृक्चे तो लग रहा है-- 


(॥ {4१२ ॥) 


ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि कौ सोई आवा ॥ 
१।२१५।२ 
-येतो ब्रह्महैँ। गद्गद हो गये विश्वामित्र, बोले- सच में तुम्हारे 
ज्ञान की जैसी ख्याति सुनी थी तुम वैसे ही निकले ! पहली ही दृष्टिमें 
तुमने ईश्वर को पहचान लिया । सचमुच तुम्हारा ज्ञान सच्चा है । 
तो जनक की स्थिति तो ठीक है, फिर उन्हूं लक्ष्मणजी की फटकार 
क्यों सहनी पड़ी ? लक्ष्मणजी ने दो महापुरुषों को फटकारा ओर दोनों 
अपनी-अपनी दृष्टि से अद्धितीय थे । परशुराम के समान उस समय कोई 
बलवान नहीं था ओर जनक के समान कोर बुद्धिमान नहीं था । दोनों 
को अगर किसी ने फटकारा तो इसी परमाचार्यं लक्ष्मण ने, जो देखने मेँ 
बालक की तरह हँ । दोनों को फटकारा भी इसी सभा मे, एक को धनुष 
हुटने के पहले ओर दूसरे को धनुष टूटने के बाद । दोनों पर लक्ष्मणजी 
का व्यंग्य क्या है ? यही कि दोनों महापुरुषों को क्रोध आ गया । पहले 
जनकजी को क्रोध आया, बाद म परणुरामजी को । इस क्रोध का कारण 
भी बडा अटपटा था । जनक इसलिए क्रोधित हए कि धनुष क्थ नहीं टूट 
रहा है, ओर परशुराम को क्रोध इसलिये आया किं धनुष कंसे टूट गया । 
एकं कहता है ट्टे, दुसरा कहता है न ट्टे । यह तो लक्ष्मणजी हीदहैजो 
बीच भ कहते है-टूटे चाहे न टूटे, इससे होना-जाना क्या है ? वे परशु- 
रामजी से कहते है--आप लोगों की वुद्धि मेरौ समश्च से नहीं आती । 
महाराज जनक धनुष तुडवाने के लिये व्यग्र थे ओर आप उसे न टूटने देने 
के लि व्यग्र हका छति लाभ जून धनु तोर" (१।२७१।२)--धनुष 
के टूटने मे क्या हानि या लाभ है ? जरा लक्ष्मणजी की भाषा पर विचार 
कीजिये । लक्ष्मणजी का तात्पयं यह है कि यदि दूसरा कोई व्यक्ति कहता 
कि धनुष के टूटने का संबंध सीताजी के विवाह से है, तो बात अलग होती । 
पर जब महाज्ञानी जनकजी ने कह दिया कि धनुष के न टूटने पर मेरी 
कन्था कवारी रह जावेगी तो लक्ष्मणजी को क्रोध आ गया । क्यों ? 
 लक्ष्मणजी का कहना था कि ने सोचा जिसने राम को पहली दृष्टि में 
ही पहचान लिया, उसने शक्ति को गोद मे खिलाने के बाद पहचान ही 
लिया होगा--यह जान हौ लिया होगा कि सीताजी शक्ति है । ओर तव 
तो उन्होने यह भी जान लिया होगा कि ब्रह्य ओर शक्ति का विवाह उन्हें 
नहीं कराना है, वह तो शाश्वत है । क्या जनक करावे तभी ब्रह्म ओर 
शक्ति का विवाह होगा ? तो जनक के लिये इससे बढ़कर अज्ञान की कल्पना 
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(च 103) 


नहींहो सकती कि वे यह समक्षे किरम विवाह करांगा तो होगा, नहीं तो 
कन्या कवारी रह जायेगी । लक्ष्मणजी ने जो यह्‌ कहा कि ल ओ, धनुष मै 
तोड़ टू, तो इसका अभिप्राय यहं हैकिवे जानते थे कि यह विवाह तो 
अनादि काल का सत्य है; विवाह के लिए धनुष के टूटने कौ आवश्यकता 
नहीं है । पर शायद जनक का पूण्य बचाने हेतु धनुष के टूटने की जरूरत 
हैतो वह कार्य पूरा विये देता हं । आपको इतना वडा भ्रम कंसे हो 
गया करि आप समन्न वैते कि धनुष नहीं टूटेमा तो विवाह नहीं होगा ? 
-यह अभिप्राय है लक्ष्मणजी के कथन का । राम ओर सीता का विवाह 
कभ हा ! केवा जनक ने जव कराया तब हुअ। ? शकर-पार्वती का 
विवाहं कब हुआ ? क्या हिमाचल ओर मैना ने जव कराया तव ? 

जव ब्रह्मा शंकरजी के पास विवाह की प्रार्थना लेकर आये तो उनसे 
यह नहीं कहा कि विवाह कर लोजिये । तब क्या कहा ?-- सकल सुरन्ह्‌ 
के हृदयं अस संकर परम उषछछाहु' (१।८८)- भगवन्‌, सब देवताओं के 
हदय में एक बड़ी इच्छा है । हम ओर आप होते तो बोल देते-भगवन्‌, 
विवाह कर लीजिये । पर ब्रह्मा कहते है "निज नयनन्हि देखा चह 
नाथ तुम्हार विबाहु" महाराज, आपका विवाह चाहे जब हुजा हो परं 
हम लोग तो नहीं देख पाये । अब ेसी कृपा कीजिये जिससे हम लोग 
देख सकं कि आपका विवाह कंसे होता है । इसका अर्थं क्या है ? यही 
कि विवाह के होने कौ समस्या नहीं, केवल उसके देखने की समस्या है । 
भई, यही तो ईश्वर की कृपा है । बालक के माता-पिता बालक को प्यार 
करते है, उसे तरह-तरह की चीजें दिखाते ह, लेकिन संसार में ितना ही 
समृद्ध पिता क्यों न हो, कितनी ही समृद्ध माता क्यों न हो, वे अपने बालक 


` को सारा संसार दिखला सकते हैँ, केवल एक वस्तु नहीं दिखला सते । 


वह क्या है? कोई माता-पिता अपने बालक को अपना विवाह नहीं 
दिखला सकते । लेकिन जव ईश्वर ने अवतार लिया तो सोचा- चलो, 
भक्तों को अपना विवाह भी दिखा दो, तभी तो कुछ अच्छा चमत्कार 
रहेगा । तो, जो अन्य माता-पिता नहीं कर पाये, वह जगत्पिता ओर 
जगन्माता ने करके दिखा दिया । इसीलिए ब्रह्मा ने शंकरजी से कहा-- 
महाराज, जरा अपनी बारात दिषला दीजिये । 

एक विचित्र संकेत हमे रामायण में प्राप्त होता है! जिस समय 
भगवान्‌ राम सीताजी से विवाह के लिये आये तो, तुलसीदासजी लिखते 
है, ब्रह्मा को आश्चयं हुआ-- 

लत 
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बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कषु कतं न देखी ॥ 
५१।३१३।०८ 
- ब्रह्मा ने सारा जनकपुर देख डाल। पर वहां अपना बनाया हआ कोई 
पदार्थं दिखाई नहीं दिया । वे चक्कर में पड़ गये । शंकरजी ने धारे से 
व्यंग्य किया-हृद्यं बिचारह धीर धरि सिय रघुबीर बिआाहु ।' (१३१४) 
- क्या संस्रारके अन्य वर ओर कन्याका विवाह जिन आंबों ते देखा 
जाता है उन्हीं आंों से इस ब्रह्म ओर शक्ति का ववाह देवोगे । जरा 
हृदय मे धीरज धरकःर विचार करो । हृदय ओर मस्तिष्क का समन्वय 
करके सोचो । शंकरजी ने ब्रह्मा पर कितना बडा कटाक्ष कर दिया | एक 
बालक अपने माता-पिता के विवाह का चित्र देख रहा था। उस चित्र 
मे वह सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था पर्‌ अंत मे उदास हो गया । 
किसी ने उससे पृष्ठा कि उदास क्यों हो गये, तो बालक नै कटा इसमें 
सबका चित्र तो है, पर मेरा नहीं है । तव उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा 
-- विवाह के समय तो तुम घे ही नहीं, तुम्दारा जन्म तो उसके वाद हुआ । 
शंकरजी के कटाक्ष का यही तात्पर्य था । उन्होने ब्रह्मा को समञ्चाया-- 
इनका विवाह तो अभीहोरहाहै, बाद तुम्हारा जन्म होगा । अभी 
जब तुम्हारा जन्मही नहीं हा तो संसार के रचयिता कंसे वन गये ? 
जब विवाह देवने अधये हौ ता यह मत देवो कि मैने क्या बनाया ओर 
क्या नहीं, बल्कि यह देवो कि मुञ्चे किसने बनाया । 
धनुषयज्ञ का अर्थ है-कारण कौ खोज, कार्यं की खोज नहीं । कार्थं 
ओर कारण के विवाह की शोभा जनक के यहाँ ही हो सकतो थी । जनक 
दाशंनिक थे । इसीलिए लक्ष्मणजो ने जनक वो फटकारते इए कहा- क्या 
यही अपक्राज्ञान रै किकह रेह धनुष नहीं टूटेगा तो विवाह नहीं 
होगा ? यह तो वैसी ही बात हुई जेसे कोई इरे कि आज कौ नहो बोल 
रहा हे तो सवेरा कंसे होगा । कौए के बोलने न बोलने से सूर्यं के उदथ 
का क्या संवृत ? धनुष के टूट से जनक को संतोष हुमा ओर परशुराम 
जी को असंतोष । पर लक्ष्मणजो कहते है का छति लाभु जन धनु 
तोरे ।' धनुष चाहे टूटता या न टूटता, सीता ओर राम तो शार्वत रूप 
से एक है । आप लोग अपने ही विचारों को आरोपित कर सुख ओर्‌ 
दुः काभोग करते है । इसका सकितिक तात्ययं क्या है ? यही कि 
भगवान्‌ राम ओर सीताजी के विवाह में वसिष्ठ ओर विश्वामित्र का 
मिलन हो गया । इसी विवाह मँ अहल्या ओौर गौतम भी मिल गये । यदि 


(11) 


यह विवाह कौ लीलान हई होती तो अहल्या ओर गौतम कंसे मिल 
पाति ? भगवान्‌ राम के विवाह से वसिष्ठ विश्वामित्र ओौर परशुराम की 
विचारधारा मेँ अलगाव के कारण जो टक्कर थी वह दूर हो जाती है । 

भगवान्‌ राम अपने व्यक्तित्व के दवारा, अपने चरित्र क दवारा प्रत्येक 
के हृदय की भ्रांति दूरकरदेतेहँ। विष्वामित्रकी श्राति यहु थी कि 
त्रिय से ब्राह्मण वनो तभी काम बनेगा । परशुराम कौ श्रांति यह थी 
कि सबसे बड़ी वस्तु शस्व है, हिसा है, फरसे से बढ़कर कुछ नहीं । भगवान्‌ 
राम ने उनसे वार्तालाप किया ओर अन्त मे उनसे शस्त रखवा ही लिया । 
तदनन्तर -- 


कहि जय जय जय रघुकरुलकेतु । भ्गुपति गए बनहि तप हेत्‌ ॥ 
१।२८४।७ 

इसका अभिप्राय यह कि परणुरामजी जान गये, हिसा श्रेष्ठ है या 
अहिसा- न तो सव समय केवल हिसा से काम चलता है, न केवल हिसा 
से समाज की समस्या का समाधान होता है। समाज के परिग्रष्यमें तो 
भगवान्‌ राम का समन्वय ही देता करता है कि हृदय में अहिसा रहे पर 
हाथ में शस्त्र अवश्य रहे । इसका अभिप्राय यह है कि हदय में कोमलता 
हो पर शस्त्र मे कठोरता । दोनों का समन्वय आप भगवान्‌ श्रौरामके 
चरित्र मे पार्शे । हृदय मं तो अहिसा-वृत्ति कौ पूणंता है गौर अपर से 
शस्त्र धारण क्ये हृए हैँ । जब तक समाज मे पशु-वृत्ति है तब तक उस 
पर नि्य्॑रण के लिये शस्त्र की स्वीकृति है ओर बाद मे उसका परि- 
त्याग है । 

इस प्रकार क्रमिक रूप से भगवान्‌ इन महापुरुषों को मिला देते चा 
विश्वामित्र को उस समय कितना संतोष हृ होगा, जब राजा दशरथ 
वसिष्ठ के साथ बारात लेकर जनकपुर आते हैँ । वर-कन्था के विवाह के 
वाद विश्वामित्र ओर वसिष्ठ एक दूसरे को बहुत बदिया दक्षिणा देते है। 
वसिष्ठ ने यदि विश्वामित्र को ईश्वर की प्राप्ति कराई तो विश्वामित्र 
ने भो कम बह्िया दक्षिणा नहीं दी । यदि अयोध्या मेँ पहुंचने से विश्वा- 
मित्रजी को राम की प्राप्ति हुई तो वसिष्ठजी के जनकपुर आने पर वे 
उन्हें भक्ति ओर ज्ञान के मिलन की उत्तम दक्षिणा देते है । राम ओर 
सीता का विवाह भक्ति ओर ज्ञान का ही तो मिलन है। 

यह पृष्ठा जाता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति ? गोस्वामीजी बहुत 


( ११६ ) 
बदिय। समन्वय करते हँ । सीता-राम कौन हैँ ? गोस्वामीजी कहते है 


सानुज सौयःसमेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगत ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥ २।३२१ 


- सीताजी मूतिमती भक्ति है ओर भगवान्‌ राम मूतिमान ज्ञान हैँ । अब 
बताइये, कौन वडा है ओर कौन छोटा ? इसका अथं यह है कि वस्तुतः 
वे दोनों एक दूसरे से मिलकर एक हीह । एकनेहीदो रूप बना लिये 
है । यह बात अलग है कि कभो-कभी बालक से आनंद लेने के लिये माता- 
पिता पू लेते हँ कि तुम मेरे पृत्र हो या इनके ? उस समय बालक निसके 
पक्ष मे रहता है उसका नाम ले लिया करता है । लेकिन सच्चे अर्थो में 
तो वह दोनों का पुत्र है । गोस्वामीजी एेसा ही समन्वय देते हैं । 

तुलसीदासजी ने कहा--मगवान्‌ राम अंड ज्ञानघन हैँ । जनक भौर 
सीताजी का दुःख तब तक दूर नहीं हुआ जव तक श्रीराम ने धनुष नहीं 
तोडा । इसका अभिप्राय यह है कि अज्ञान के अंधकार का निवारण तो 
ज्ञान का सयं ही कर सकता है । ज्ञान से बढ़कर भला ओौर कौन रै ? 
भगवान्‌ राम ने ्योही धनुष तोडा त्योँही- 


महि पाताल नाक जसु व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा ॥ 

१।२६४।५ 
ज्ञान विजयो हुआ । ज्ञान ने अंधकार दूर कर दिया । पर तुलसीदास- 
जी तो बड़े कौतुकी दै न, बोले- ठीक दै, ज्ञान विजयी तो हो गया पर 
अभी जयमाला भक्ति देवी के हाथ में है । जब तक भक्ति देवी प्रमाण- 
पत्र नहीं देगी तब तक यह विजय प्रमाणित नहीं मानी जायेगी । तो अब 
भगवान्‌ राम को जथमाला कौन पहनावेगा ? परीक्षा भले ही उत्तीणं कर 
लीजिये, पर यदि प्रमाणपत्र नहीं है तो आपकी सफलता प्रमाणित नहीं 
होगी । ज्ञान भले ही सफल हो जाये लेकिन प्रमाण तो भक्ति के हाथों में 
है । ओर जब सीताजी जयमाला लेकर आई तो भगवान्‌ रामने स्वभावतः 
जयमाला पहनने के लिये सिर श्युकाया । सीताजी ने हाथ तो उठाया पर 
जयमाला नहीं पहना रही है-श्रेम बिबस पहिराइ न जाई ।' (१।२६३।६) 
तुलसीदासजी को बड़ा आनंद आया; बोले- महाराज, ज्ञान की शोभा 
इसी में है कि विजय प्राप्त करने के बाद वह भक्ति के सामने ञ्ुका ही 
रहे, अकडकर.खडा न हो । जरा अधिक से अधिक देर तक्र खड़े रहिये 


( ११७ ) 


जिससे लोगों को पता चले भि ञुकने मे ही ज्ञान की शोभा है । सच्चा 
ज्ञान घुकता है, वह अकडता नहीं है । दुष्य यह है कि भगवान्‌ राम ञ्के 
है गौर सीताजी अपने हाथ में माला लिये खड़ी है, पहना नहीं रही ह । 
भगवान्‌ राम को रूढ जाना चाहिये था कि कितनी देर तक भँ का खडा 
रह, पर भगवान्‌ राम रूएते नही, वे युके हृए खड है । प्रत्यक्ष परस्पर 
वार्तालाप न होते हुए भी मानो आंतरिक वार्तालाप चल रहा है । भगवान्‌ 
राम कहते है मून्ने तो शुक रहने मे आपत्ति नहीं है पर तुम्हं तो शीघ्रता 
से जयमाला पहना देनी चाहिये । इस पर सीताजी भी उलाहना देती हैँ 
कि आपने भी तो धनुष तोडने मे बडा विलंब किया, आप भी तो शीघ्रता 
कर सक्ते धे । तव भगवान्‌ राम कहते है- विलम्ब मे ज्ञान की शोभा हो 
सकती है पर भक्ति की नहीं । ज्ञान ने विलम्ब किया तो अपनी परम्परा 
का निर्वाह किया, पर भक्ति ने यदि विलम्ब किया तो उसकी सरलता 
ओर सहजता का क्या होगा ? ओौर तब गोस्वामीजी कहते है 


गार्वाह छबि अवलोकि सहैलौ 1 सिये जयमाल रार उर मेलौ ॥। 
१।२६३।८ 


-- ज्ञान ओौर भक्ति का समन्वय हुभा । विश्वामित्र ओर वसिष्ठ का-- 
पुरुषार्थं ओर प्रारब्ध का समन्वय हुआ । गौतम ओर अहल्या का, जो 
पाप ओर पुण्यकी धारणा को लेकर एक-दूसरे से अलग हो गये थे, 
मिलन हुआ । भौर विवाह के बाद दोनों जब लौटे, तो वसिष्ठ कथा कहने 
लगे । वसिष्ठ किसकी कथा सुनाने लगे ? गोस्वामींजी कहते है - 


मुनि मन अगम गाधिसुत करनौ । मुदित बसिष्ठ बिपुल बिधि बरनौ ॥ 
१।३५८॥९ 


--लगे वसिष्ठजी विश्वामित्र कौ गाथा सुनाने । कहाँ तो विश्वामित्र 
अपने लिये उनके मूख से तीन अक्षर सुनने के लिये व्याकुल थे ओर कहां 
आज वसिष्ठ विश्वामित्र के गुण गा रहे हँ ! जब वसिष्ठ विश्वामित्र की 
कथा सुनाने लगे तो सबसे अधिक आनंद किसे आया ? गोस्वामीजी कहते 
है-“सुनि आनंदु भयहु सब काहू !' (१।३५८।८) लेकिन सबसे अधिक 
आनंद किसको आया ? वह कहते हँ रामलखन उर अधिक उछाहु ।' 
भगवान्‌ राम ने लक्ष्मणजी की ओर देखा । लक्ष्मणजी ते भगवान्‌ राम 
की ओर देखकर मानो कहा कि जैसे हम दोनों की जोड़ी है वैसेहीदो 


( 445 ॥ 


गुरुओ को जोड़ी भी मिल गई है । यह बिलकुल ठीक रहा । हम जो 
चाहते थे वह हो गया । अब वसिष्ठ ओर विए्वामित्र का, जनक ओर्‌ 
दशरथ का, अयोध्या ओर जनकपुर का, प्रार्ध ओर पुरुषार्थं का मतभेद 
समाप्त हो गया तथा ये सब शक्तियां आपस यें मिलकर भगवान्‌ राम 
को केन्द्रित कर रामराज्य की स्थापना मेँ संलग्न हो गई । इसकी प्रक्रिया 
पर हम आगे विचार करेगे । 


चौथा व्याख्यान समाप्त 


---~ 


दो => = ~ 


पांचवां व्याख्यान 








भगवान्‌ श्रीराम मनुष्य-जीवन की शाश्वत समस्था का मानवीय 
पति से निराकरण करने विष्व मं प्रकट होते हँ । इसका तात्पर्य यह है 
कि भगवान्‌ श्रराम नै अपने देशव को प्रकट करने के लिये अवतार 
नहो लिया । यदि देण्वर्थं को प्रकट करने हेतु वे अवतार लेते तो रावण 
के वध्र के लिये या रामराज्य की स्थापना के लिये उन्ह क्रमिक प्रयास न 
करना पड़ता । तव तो ईश्वर अगने संकेत्प मात्रसे ही क्षण भर में यह 
सारे कायं संपन्न कर लेता । रावण के वध के लिये उसे किसी सेना क 
एकत्रीकरण कौ आवश्यकता नहीं थौ । सेतु का निर्माण करने की अपेक्षा 
हीं थी। तब तो ईश्वर सत्य-संकल्प होने के नाते रावण को यों ही विनष्ट 
कर देता । तब तो वह बाधाभीन होती जो श्रीराम को युवराज-पद 
पर अभिषिक्त करते समय पड़ी । तब स्वभावतः श्री राघवेन्द्र दिव्य 
सिंहासन पर वैठकर समाज में ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते । पर 
जब ईश्वर ने मनुष्य के रूप मे अवतार लिया तो उसने ईश्वरीय पद्धति 
का आश्रय न लेकर मानवोय पद्धति के माध्यम से अपने संकल्प पूरे 
किये । ओर मानवीय पद्धति से पूरे करने का तात्पयं यह है किवे 
प्रत्येक व्यक्ति से उन कार्यो को संपन्न कराना चाहते थे जो उन लोगों के 
चरित्र द्वारा किये गये हँ । आइये, इसी दृष्ट से अयोध्या कांड के कुठ 
अंशों पर विचर रं । आपके सामने भगवान्‌ राम के चरित्र के समग्र 
अंशोमेंसे कुछ भाग ले लिये जायेगे । 
भगवान्‌ श्रीराम के चरित्र में तीन नगरों की बड़ी महत्त्वपूणं भूमिका 
है।ये तीन नगर है-अयोध्या, जनकपुर ओर लंका । इक्षके साथ ही 
भगवान्‌ राम के चरित्र में तीन वनों का बड़ा गौरवप्णं स्थान है। 
महषि विश्वामित्र के आश्व मे जब निवास करते हैँ वह प्रथम वन है; 


( ~ ५ 


अथोध्या से यात्रा करते हुए चित्रकूट मे निवास करते है, यह द्वितीय वन 
है भौर बादमें रावण से संघं करने की दिशा में चित्रकूट से वे दंड- 
कारण्य्‌ जाते ह--भयवान्‌ श्रीराम का यह तृतीय वन है । ये तीन नगर 
ओौर तोन वन भगवान्‌ श्रौराम के चरित्र मे एक महत्त्वपूर्णं भाग प्रस्तुत 
करते हैँ । इनमे नगरों की भूमिका क्याहै, यह रम स्मष्ट करना चार्हुगा । 
भगवान्‌ श्रीराम कौ यात्रा इन तीनों ही स्थानां मे होती है तथा उनके 
चरित्र का विविध पक्ष इन तीनों स्थानों में प्रकट होता है । 

अगर आप तारतम्य की दृष्टि से विचार करक देखे तो आपको इन 
तीनों नगरों मे एक सपेक्चता दिखाई देगी । यदि हम आध्य(त्मिक दृष्टि 
से कँ तो लंका देहवाद का नगर है, यह दशमुख का नगर दै। ओर 
अयोध्या महाराज दशरथ का नगर है । दोनों मे दश" शब्द तौ समान 
है । कितु दशः के वाद जो अगला शब्द है वह अलग है । मुख क] उप- 
योग किय! जाता है भोजन के कार्य मे ओर रथ का ?- प्राचीन काल में 
जब किसी को शीघ्रताके साथ कहीं पहुंचना होता था तो लक्ष्य तक 
पचने के लिये उसका आश्वय्‌ लिया जाता था । रामायण में कभी-कभी 
शब्दो के माध्यम से बड़े अनोखे संकेत दये गये है । जैसे, प्रारम्भमें 
आपको दो पत्र मिलते ह प्रतापभानु सत्यकेतु का पत्त है ओर उसका 
विरोधी कालकेतु है । वहां पर भी केतुः शब्द दोनों मे समान है तथा 
सत्य ओर काल का पार्थक्य है । यहाँ दशः शब्द मे साम्य है । इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दश इन्द्रियों वाला है कितु इसके 
पश्चात्‌ जो शब्द है वह अलग है--रथ ओौर मुख । 

कुछ लोगो कौ मान्यत्ता है कि मनुष्य के शरीरमे जो इन्द्रियां है, 
व्यक्ति उनके दारा अधिक से अधिक विषयों का स्वाद ले, भोगों का भोग 
करे यह दशमुख का दशंन है । ध्यान रखियेगा किं यह साधारण दशंन 
नही है । रावण का दशंन ओर विचार-धारा बड़ी ही शक्तिशाली है । 
रावण उसी के अनुकूल अपना जोवन व्यतीत करता है ओर उसी धारणा 
के अनुकूल लंका के नागरिको का जीवन भो चलाना चाहता है । दूसरा 
दशंन “रथ' का है । रथ का तात्परथं है- जहां बोडे पर नियंत्रण है ओर 
एसे नियंत्रित रथ पर बैठकर व्यक्ति लक्षय तकं पहुंचना चाहता है । इसी 
प्रकार, महाराज श्री दशरथ का जो दशंन है वह भोगों का निषेध तो. 
नहीं करता, क्योकि इन्द्रां होंगी तो इन्द्रियों के लिये विषय की भी 
अपेक्षा होगी, लेकिन वह विषयों को मात्र साधन मानता है । यहीं पर 


(1.7) 


मूल अतर दे । जो गमक्ति यह. मानता हैर मनुष्य को अवनी इद्र 
व 7 
् ट 6 शंन का अनुगामी है । इस अर्थ मेँ हम कहू 
सकते दँ कि लंका देहवादो नगर" है जव कि महाराजश्री दशरथ का 
नगर 'देहाधिकार नगर" है । जनकपुर ओर भी ंचाहै। वह्‌ “विदेह 
का नगर' है। दशमुख के नगरम तो व्यक्ति पूरी तरह देह के अधीन 
है ओर दशरथ के नगर पे इन्द्रियां पर अधिकार है । पर फिर भी दश- 
रथ के नगरमे शरीरतो है; व्यक्ति शरोर वृत्ति से ऊपर उठा हुआ नहीं 
है । इसके विपरीत, विदेह जो है वह्‌ देह से ऊपर की स्थिति है । इसी- 
लिये इन तीनो भें एक तारतम्य है । लेका मे अधिक राक्षस रहते है पर 
दो-एक संत भो हैँ! अयोध्या मेँ अधिकतर संत रहते है पर दो-एक 
असं भीर । केवल जनकपुर हीएेसाहै जहां केवल संतही संतं 
असंत है ही नहीं । ठक भी है; जहाँ विदेहवृत्ति है वहां असंत का क्या 
काम ? इपके विपरोत, जहां देहवृत्ति हा--चाहै वह देहाधिकार के रूप 
मेहो अथवा पुरी तरह देह-परतंत्र जीवन हो- वहाँ तो असत्‌-वृत्ति 
होगी ही । मात्रा के तारतम्य के भेद में अयोध्या से भी भसंत मिल जाते 
है ओर लंका में तो उनका बाहुल्य है ही । 
भगवान्‌ श्रौराम का चरित्र इन तीनों नगरों मे विभिन्नसूपोमें 
अभिव्यक्त होता है । उसकी समग्रता इसी मे है कि गोस्वामीजी ने अपनी 
पद्धति मे उपे उककृष्टता से प्रस्तूत किया । उन्होने कहा--ईश्वर मे अनंत 
गुण है, पर गुण को गुणवत्ता क्या है ? गुण अपने आपने नतो गृण है, 
न अवगुण । इसकी व्याख्या रामाथण में भगवान्‌ राम ने की है । उत्तर- 
कांड में भरत ने प्रन क्रियाक्रि संतके क्या लक्षण रह? संतमेंक्या गुण 
होते हैँ ओर असंत मे कया अवगुण होते दै ? भगवान्‌ राम ने इसके उत्तर 
मे पहले तो संत के गुणों ओर असंत के अवगुण के विषय में कहा पर 
अत में एक दाशंनिक वाक्य कहा कि-- 
सुनहु तात साया कत १ गुन अरं दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिर्जहि देखि सो अबिबेक ।॥ ७।४१ 


- “भरत, सत्य तो वह है कि गुण ओौर दोष दो अलग वस्तुं नही 
है । यह तो माया कै द्वारा विभाजित सत्य सा, प्रतीत होता है । ह 
गुण यह है कि दोनों दो प्रतीत ही न हो ।' तो, भगवान्‌ ने एक संक्षिप्त 


(वरर ) | 


वाक्य मे उसे समाप्त कर दिया, क्तु प्रभु का उसके द्वारा तात्पथं क्या 
है? श्रीराम जव कते है कि गुण जर दोष दो अलग-अलग वस्तुएं 
नहीं है, तो इसका यही अर्थं है करि गहराई से विचार करने पर व्यक्ति 
को यही सत्थ प्रतीत होगा । दूसरी बात यह भह करि ईश्वर सृष्टिका 
निर्माता है । यदि वह गुण ओर दोष दोनों की सत्ता स्वोकारकरलेतो 
किसी को दड देने का अधिक्रार उ कहां रहेगा ? तवतो उसी से पुछा 
जा सकता है कि जब आपने गुण ओर दोष दोनों बना दिये तब एेसी 
स्थिति में मनुष्य को दोष देने का आपको क्या अधिकारहै? तो, ईश्वर 
बताना चाहता है किमैनेदो वस्तुएं नहीं बनाई । वस्तुतः मैने एक ही 
वस्तु बनाई--वह कुछ लोगों के हाथ मे पड़कर गुणके रूप में दिखाई 
देती है ? मौर कछ लोग उसे दोषके ल्प में प्रदशित करते ह । इसलिये 
ईश्वर भी अपने को इसे मुक्त कर लेता है । ए हो वस्तुके निर्माणके 
बाद्‌ उसके भिन्न-मिन्न उपयो ङे कारण कुष्ठ लाग से गुण कहने लगे, 
कुछ उसे दोष कहने लगे । 
रामायण मे एक दृष्टात दिया गया है- संत-असंत के मेद का । वैसे 
भले ही कोई कहे कि ईश्वर्‌ ने महीने में दो पक्षों का निर्माण किया कितु 
हे कहना अधिक उचित होगा कि ईश्वर ने मास का निर्माण किया । 
अब इमे दो पक्ष का जो विभाजन है वह चंद्रमा के आधार पर है तथा 
चंद्रमा मन का प्रतीक है। इस इस संद में आप देखें कि वास्तव गें 
ईश्वर ने कोई पक्षपात किया है क्या? शुक्ल पक्षको हम उज्ज्वल पक्ष 
कहते हँ ओर कृष्ण पक्ष को अंधकार का पक्ष । पर यह तो सत्य नहीं 
है । सत्य यह है कि शुक्ल पक्ष में जितना प्रकाश्‌ है, उतना ही प्रकाश 
छृष्ण पक्ष मे भी है । उसमें कोई अंतर नहीं है । चंद्रमा जितना प्रकाश 
शुक्ल पक्ष में देता है उतना ही कृष्ण पक्ष मे भी देता है। फिरएकको 
हम शुक्ल ओर दुसरे को कृष्ण क्यों कहते है ? इसका उत्तर यह है कि 
जात शुक्ल पक्ष कौ प्रतिपदा को आकाश कीओर दृष्टि डालिये ती 
आपको चंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। द्वितीया को आपको एक क्षीण 
चंद्रमा कौ रेखा दिखाई पडी । तृतीया को देखने पर चरमा कुष्ठ ओर 
उज्ज्वल रूप म आपके सामने आया ओर पुणिमा आते-आति पूर्ण प्रकाश 
आकाश में दिखाई देने लगा । 
दुसरी ओौर हम जिसको कृष्ण कहकर अंधकार का प्रतीक कहते है 
उसकी प्रतिपदा को आकाश की ओर दृष्टि डालिये तो उसका चंद्रमा 


(१९२१) 


बिल्कुल पणिमा जेसा दिखाई देगा । प्रतिपदा के बाद द्वितीया को दे 
तो कुछ ओर क्षीण, तूतीयाको जीर भी क्षीण जौर अमावस्या आते- 


आते सर्वत्र अंधकार हो गया । गोस्वामीजी कहते है-- 


सम प्रकास तस्र पाख दुह नास मेद विधि कीन्ह । 

ससि सोषक् पोषक समुन्न जग जस अपजस दीन्ह्‌ ॥ १।७ (ख) 
- प्रकाश ओर अंधकारको मात्रा में अंतर नही है । शुक्ल पक्ष में प्रकाश 
बढते-बहते पूर्णता तक्र जाता है ओर कृष्ण पश्च मे वटते-चटते समाप्त 
हो जाता है। इसका अभिप्राय यहहै किजो व्यक्ति अपने मनको 
उज्ज्वल बनाते-बनाते पूर्णता तक ले जाता है उसे हम संत कहते हं मौर 
जो अपने उपलब्ध प्रकाश को क्रमशः अपनी वासनाओं के द्वारा क्षीण 
करता हुआ। अपन जीवन को अंधकार म परिणत कर लेता है उसको हम 
अंत कह देते हैँ । इस प्रकार प्रभु दो वस्तुएं नहीं देते । पुंजौ को घटाना 
ओर बढ़ना व्यक्तिके हाथमेंहै। इसीलिये ईश्वर कहते ह विचार 
करके देवो, गण ओर दोष दो वत्तु हैँ कहाँ ? वस्तुतोए ही है। 
उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति किसी कासिरकाटलेता है तो उसे फांसी 
मिलती है भौर दूरा व्यक्ति युद्ध मे हजारो का सिर काट लेता है, उसे 
महावोर चक्र मिलता है । इसका तात्पथं यही है क्रि गुण, देश, काल या 
व्यक्ति के संदभं में भिन्नस्पलेलेतादहै, जिसे हम गुण ओर दोषकी 
भिन्न-भिन्न परिभाषा के रूप मे देखने लगते हैँ । इस तरह गुण ओर 
दोष की जो सत्ता है उसमें मूलतः वस्तु तो एक ही है, लेकिन संतत्व, 
असं तत्व किस रूप में क्रमशः परिवतित होता है, यह संकेत विविध नगरों 
के माध्यषसे दिया गया है । 

दशमुख, दशरथ ओर विदेह के जौवन में विदेह का जीवन सरवो्कृष्ट 
है लेकिन वस्तुतः भगवान्‌ श्रीराम हौ इन नगरों को समानता कौ स्थिति 
मेले आते है। इसके पूर्वं एक नगर में विचार की, दूसरे में सत्कमं की 
ओर तीसरे मे पाप की प्रधानताथी । तीनों नगर विश्व मे एक साथ रहै 
थे । जब तक्र ये त्रिविध जीवन बने रहैगे तब तक रामराज्य नहीं होगा । 
वस्तुतः विदेह नगर, देहनगर ओर देहाधिकार नगर को वे बराबरी पर 
ले आये । उन तीनों नग सों के विषय मे गोस्वामीजी भगवान्‌ के तीन गुण 
प्रकट करते हैँ । वे है--“चारिउ सौल रूप गुन धामा (१।१६७।६) 
अथवा, जैसा कि जनकपुर के प्रसंग मे (१।२१६) कहा गया--ूप सोल 
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बल धाम ।* श्रौराम के रूप्‌-गुण का प्रत्यक्षीकरण होता है विदेहनगर मे, 
शोल-गुण कौ विजय है अयोध्या मे तथा लंका मे बल के दर्शन होते हैँ । 
इसके दशंन पर विचार करं तो देखगे कि ईश्वर का ज्ञान तीनों | 
समान है । पर वस्तुतः तारतम्य है उसके उप्यीग में। यह्‌। तक कि 
रावण भी ईश्वरीय ज्ञान से वचित नहीं है। ईश्वरने उसको भी अपने 
ज्ञान से वंचित नहीं करिया, जबकि ठीक उल्टी बात होनी चाहिये थी । 
रावण को भगवान्‌ का ज्ञान जितनी शीघ्रता से हुआ उतनी शीघ्रता से 
तो शायद हनुमानजी को भो नहीं हुजा ह्‌।गा । हनुमानजी को तो पासमें 
आकर देखना पड़ा, पहचानना पड़ा । रावण ने तो भगवान्‌ रामको 
देवने के पहने ही पलंग पर लेटे-लेटे ज्ञान प्राप्त कर लिया । कर्‌ लोग 
पलंग पर लेटे-लेटे ज्ञान प्राप्त क्र नेते हैं पर वह बड़ा खतरनाक होता 
है । करई लोग बुद्धि से सारी बात समन्ञ तेते है, पर व्या वह समञ्चना 
कहलावेगा ? इस समञ्च लेने का कोई महत्व नहीं । जानने के बाद आप 
ज्ञानी बनते ह या ज्ञान बनते है, मुख्य प्रश्न यह्‌ है । जानने के बाद जहां 
व्यक्ति ज्ञानी बनेगा वहां ज्ञान का अभिमान आवेगा । ओर जहां ज्ञान की 
उपलब्धि के वाद ज्ञानीपन का अभिमान नष्ट हो जाये वहां सच्चा ज्ञान 
होगा । तो ज्ञान के द्वारा ज्ञानीपन का अभिमान पानेवाले संसारम बहुत 
ह । इसीलिये रामायणम ज्ञानीके दो रूप बताये गये ह । एक ज्ञानी 
4 स्प बताया गया- -्ञान मान जह एको नाहीं, देख ब्रह्म समान सम 
माहीं ' सच्चा ज्ञान वहां पर है जहां मान का लेश नहीं है । पर इसके 
साथ-साथ तुलना मे एक वाक्य यह भी कहा गया-- 


जे ग्याग मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
१।१२।३ (ट) 
इसलिये संकेत आता है कि समुद्र-मंथन किये जाने के पश्चातु जब 
अमृत का वितरण किया जाता है तो वह एक ही पात्र से होता है । उसी 
पात्र के एकं भाग से अमृत निकल रहा था ओर दूसरे भाग से सुरा। दैत्य 
सुरा पकर उन्मत्त हो रहा था ओर देवता अमत पीकर अमरदहो रहे 

थे । इसका सीधा तात्पयं यह है वितरण तो सर्वत्र समान हो है। एक ` 

ही ग्रथदो व्यक्ति पठ्‌ रहे हं । एक व्यक्ति उसे पट्कर नस्र हो गया-- 
समक्न लीजिये, देवता हो गया ओर दुसरा उसी ग्रंथ को पढ़कर अभि- 


(40) 


मानें चूर ५ गया । वह्‌ दैत्य-प्रकृति हो गयी । मुख्य प्रन यह नहीं है 
कि व्यक्तिमे ज्ञान की कमीहै, प्रशन यह है कि जान का परिणाम क्या 
हुआ ? फिर वही मूल वात आयी कि-- 


सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यहं उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेक ॥ ७।* १ 


जिस समय शूपंणखा से रावणश्रीराम का पुरा वणंन पुनता है ओर 
रात्रि में अपने महल मे जाता है, अपने पलंग पर लेटता है, तो उसको 
नींद नहीं आती । नींद न आनेपर रावण जब शुद्ध अतःकरण से विचार 
करतारहैतो देष की स्थिति, आवेश की स्थिति से गुजरते हए वह सत्य 
के सन्निकट परहुचता सा दिखाई देता है । रावण सोचता है कि यह कौन 
व्यक्ति हो सकता है जिसने अकेले ही चौदह हजार राक्षसों का संहार कर 
दिया ? ओर अव कितने ज्ञान का प्रकाश उसमे हआ !-- 


खर दूषन मोहि सम बलवता । 
तिनहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ ३।२२।२ 


--हमारे इतने शक्तिशाली भादयों को यदि कोई मार सकता है तो 
इसका अर्थं है निश्चित रूप से भगवान्‌ आ गया । कितना बड़ा ज्ञानी है 
रावण ! पर है बड़ा विचित्र ज्ञानी । लगा कि पूणिमा का चंद्रमा आकाश 
मे उदित हो गया । लेकिन ज्यों ही रावण के हृदय मे ज्ञान उत्पन्न हभ 
कि ईश्वर का अवतार हो गया व्योही उसे मम॑ में प्रेरणा हुई अथवा यों ` 
कहं, उसके {ववेक ने कहा कि यदि ईश्वर का अवतार हो गया तो भजन 
करना चाहिये । पर यह तो रावण के विवेक की क्षणिक ज्ञलक थी । 
रावण का अहकार, उसक्रा मन उक्तके विवेक पे प्रबल है। उसके अहु 
कार ने कहा--तुमने इतनी सरलता से मान लिया कि ईश्वर आ गया 
है ? केवल एर घटना हुई ओर मातर इतने से तुम डिग गये । तुमने मान 
लिया कि वह व्यक्ति ईश्वर को छोड़ ओौर कुछ नहीं हो सकता ? १ 
रावण के अहंकार ने कटा कि हम उसक्रो कसौटी पर कप्कर देखेगे, 
परखेगे ओर उसके पश्चात्‌ निणंय करेगे कि सचमुच वह ईश्वर हँ 
या नहीं । फिर विवेक ने प्रन किया--अच्छा, यदि तुम्हारे मन में यह 
निणैय हो गया कि ईश्वर है तो क्या करोगे ? तव भजन करोगे क्या ? 
तब मन की बात उसने कह दी--होइहि भजनु न तामस देहा 


अरर ) 


(३।२२।५)--भजन-वजन तो अपनेसे हो नहीं सकता । अब सोचिये, 
उसज्ञानका लामक्याठै जिसे व्यक्ति जौवनमें उतारन सक? जान 
तो सव ले ओर जान लेने के पश्चातु व्धक्ति यह कहे कि हमसे हो नहीं 
सकता, तो एसे जानने का क्या तात्पर्यं । 

हनुमानजी का उत्तर भ। इसी संदर्भ मेंथा। हनुमानजी को जब 
मेघनाद नागपाशमें वां ने लगा तो हनुमानजी जानव्रञ्षकर्‌ वेध गये । वे 
मूखति तो थे नहीं, केवल सूर्म का स्वग [ये देए थे, चाहते तो न कध 
हए जाते, पर उनको लगा कि रावण से वार्ताला1. का उचित रूप यही 
होगा । रावण की सभा में हनुभानजो घुले नहीं जाना चाहते थे, वेधे हए 
जाना चाहते थे क्योकि जानते थे कि रावण ने मेवनाद को आदेश दिया 
था कि “उसको जरा बांधकर मेरे पास ले आना' मै एक अपराधी का 
न्याय करना चाहता हूं । जस व्यक्ति ने मेरी वाटिका का फल चुराकर 
खाया है उपे एक चोर समञ्चकर दंड दगा ।' हनुमानजी जव रावण की 
सभामेएक चोर कौ भांति लाये गये तो रावण त तुरन्त हनुमानजी पर 
व्य्॑य करते हृए पृष्ठा कि दूसरे कौ धटिका का फल विनां पुषे खाना 
क्या चोरी नहींहै ? प्रत्येक अधाभिक दूसरे व्यक्तिसे धर्मकी आशा 
रखता है । वह यही चाहता है कि दूसरे व्यक्ति धर्मका पालन करे। 
रावण ने यह भी पृष्ठा कि तुमने फल खाने के साथ ही मेरी वाटिकाको 
उजाड़ क्यों दिया ? हनुमानजी ने इक्तका विचित्र उत्तर दिया--खायदं 
फल प्रभु लागी भृखा" (५।२१।३)- भूख लगी थी इसलिये चैने फल खा 
लिये । रावण ने पूछा- मेरा वाग क्यौ उजा डा? तो बोले- कपि 
सुभाव तें तोरेडं रूखा' (५।२१।३ )- यह तो बंदर का स्वभाव है, इस- 
लिये मैने उजाड़ दिया । यह उत्तर क्या युक्तियुक्त लगता है ? कोई चोर 
न्यायालय में कह दे कि मैने इसलिये चुरा लिया कि मूञ्चे आवश्यकता 
थी; याकरिसीसे पूछने पर कि आग वथो लगा दी, कोई कह दे कि घर 
फूकना जौर उजाड देना मेरा स्वभाव है तो शायद उसे जितन। दंड 
मिलनेवाला होगा उससे दूना {मले । हनुमानजी को क्था इसी प्रकार 
का उत्तर देना चाहिये था ? अलग ये उनके इस उत्तर को देखं तो वह्‌ 
सही नहीं लगता, कितु हनुमानजी यह सारी बात जित संदभं में कह रहै 
है उनसे यह उत्तर बड़ा पैना हो गया है तात्पथं क्था ¢ 

हचुमानजी से रावण कहता है कि क्या चोरी करना अपराध नहीं है 
ओर हनुमानजी का व्यंग्य यह है कि क्या एक भूखे बंदर का फल खाना 


( १२७ ) 


र त १ होते हए भी जगज्जननी की चोरी 
५५. खाइ देती ? तुम एक व्यक्ति को फल की चोरी 
के लिये शदो वनति ठो पर स्वथं सीताजी को चुराने के बाद तुम्हे अपने 
मं नोरी नहीं दिखाई देती । तो क्या तुम्हारे जीवन मे दो मापदंड है ? 
एक दुरो के लिये ओर दूरा तुम्हारे अपने लिये ? ओर ज हनुमान- 
जीने कहा क वंदरके स्वभावके कारणर्भने वृश्च तोड़े तौ यह ओर 
भ। वड़ा व्यश्य ध्रा । इसका तात्पयं यह था कि तुमने राम के ईश्वरत्व 
को जान तो लिया पर जानने के बाद भी तुमने कह -!होडइहि भजन न 
तामस देहा- तुम विद्रान्‌ ब्राह्मण ओर ऋषि की संतान हो, शास्त्र के 
पटिति हो ओर फिर भी कहते हो-मेरा मन भजन नहीं कर सक्ता । 
तो जब एक विद्ठान्‌ ब्राह्मण अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता तो एक 
वंदर अपना स्वभाव बदल सकता है क्या ? जब तुम अपने को नियंत्रित 
नहीं कर सक्ते तो एक पशु से वैसे आशा करते हो कि वह॒ अपने स्वभाव 
को नियंत्रित करे ओर अनुशासित बन जाये ? बहुधा देखा जाता है, 
लोग कृत्तो को अनुशासित होना सिखाते है, परतु स्वयं उन्हे अनुशासित 
होना चाहिये इस पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता । हनुमानजी का 
कटाक्ष यहौ था करि रावण, तुम अपनी ओर तो दृष्टि डालो । न्धाय करने 
वाले के लिये केवल सामनेवाले पर न्याय कर देना ही पर्याप्त नही, इस 
पर भ। विचार करना चाहिये फ़ न्यायकर्ता जिस आसन ¶र वैठा है वह॒ 
उसका अधिकारी हैया नहीं । तो, रावण के जीवन मे भी सत्य के प्रकाश 
का उदय हुआथा पर उसकी वास्नाने उसे विचलित कर दिया भौर 
जो कुछ रहा-सहा प्रकाश रहा होगा, उसके अहंकार ने उपे भौ तिरोहित 
कर दिया । उसके मन ने निर्णय कर लिया कि भजन नहीं होगा, क्रतु 
इसके बाद उसके अहकार ने कहा- हम तो ईश्वर की परीक्षा लेकर 
देखेगे । 
ओर इस परीक्षा के लिये रावण ने कसौटी क्या बनाई । वह पंडित 
था । उशने निर्णय किया--ईश्वर का लक्षण होता है कि वह्‌ सर्वज्ञ होता 
है, अतः यदि मै एक नकली सग बनाकर ले चलं तो सरव॑ज्ञ ईश्वर होने 
पर वह॒ उसके पीछे नहीं भागेणा । यदि पीठे भागेगा समज्न लूंगा कि 
यह मनुष्य है । यही हुभा भी । ईश्वर तो बडा कौतुकी र । स्वणं- 
मृग लेकर रावण आया तो जानते हृए भौ राम स्वर्णपृग के पीषठे भागे 
ओर अहंकार-भरा रावण मन मे हंसने लगा किः मैने किन अज्ञान कें 


(का) 


क्षणो मे इसे ईरवर मान लिया था ! ईश्वर की वात तो दर, यह तो एक 
बुद्धिमान राजकुमार जैसा भी मालूम नहीं होता । निस व्यक्ति को स्वर्ण- 
मृग कौ सत्ता पर विश्वास हो गया वह॒ भला ईश्वर कैमे होगा ? वहतो 
कोई अल्प्दधि प्रतीत होत। है जिसको लोभ के कारण यहभी ध्यानन 
रहा कि स्वर्णमरृग भौ क्या संभव वस्तु दहै? उसवा अहकार अंतमे 
ईश्वर को अनृत्तौर्णं कर देता है । भई, यह तो स्वाभाविक हैक ओर 
ईश्वर एक साथ नहीं रह सक्ते है- 


जब में था तव प्रभु नहीं अब प्रभु है मे नाहि । 
प्रेमगली अति संकरी तामे दून स्माह ॥ 


तो, रावण अहंकार के कारण ईश्वर से दूर चला गया । रावणका 
दर्शन क्या है, जरा इस संदभं मेम आपको कछ बाते बताॐ । रावण 
क्ति को स्वीकार करता है । भौतिकवादी विज्ञानकी जो मान्यतारहै, 
रावण उसके बहुत निकट है । इतका तात्पर्यं यह्‌ है कि भौतिक विज्ञान 
का पंडित पदार्थं मे शक्ति को मानता दै ओर वह निरंतर उस शक्ति को 
परकृट करने की चेष्टा करता है । वह यह्‌ मानता है किवस्तुसे जिस 
शक्ति को हम प्रकट करते हं वह हमारे अधिकार मेअ गई ओर उसे 
हम अपनी इच्छा ॐ अनुवूल चला लेंगे । इसलिए विज्ञान की प्रतिक्षण 
चेष्टा यहो है कि वह पदार्थं को शक्ति मे परिवर्तित करता रहे ओर शक्ति 
को अपनी इच्छानुकूल चलाता रहे । | 

भौतिक विज्ञान ओौर आध्यात्मिका विज्ञानम अंतर कहां है ? भौतिक 
विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता पर शक्ति की सत्ता पर 
विश्वास करता है । आध्यात्मिक विज्ञान यह मानता है क्रि जब शक्ति 
की सत्ता है तो शक्तिमान भी है । यहीं वास्तविक मतभेद है । भौतिक 
विज्ञान ईष्वर की सत्ता मे विश्वास न करते हृए कहता है कि हम तो 
निरंतर पदार्थो को शक्ति मे परिणत करेगे ओर अपनी इच्छानुकूल 
उसका समाज में उपयोग करेगे । आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि शक्ति 
के बाद शक्तिमान की खोज करो । शक्ति हैतो शक्ति का स्वामी शक्ति- 
मान भीहै। वस्त, यही अंतर है। भौतिक विज्ञानी कहता है कि शक्त 
जिसके पास है वही शक्ति का स्वामी है ओर आध्यात्मिक विज्ञान कहता 
है- नहीं शक्ति तो भां है, शक्तिके हम बेटे हो सकते है, शक्ति के स्वामी 
नहीं हो सकते । शक्ति का स्वामी तो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है । 


( ९२ ॥ 


अब रावण के दशंन मे, अयोध्या के दशनम गौर जनकपुर के दशंन 

मजो अंतर है उस पर विचार करके देखिये । रावण सीताजी को चुरा- 
कर ले जाता है । उसका अभिप्राय शक्ति की प्राप्ति है । सीता के चरणों 
मे वह प्रणाम भी करता है ओर इसी नाते कई लोग प्रमाणपत्र दे देते है 
कि रावण बड़ा भारी भक्तथा। जितने स्वार्थी ओर भोगवादी व्यक्ति 
होते हँ वे अपनी आकांक्षा ओर अभीप्सा कौ पूति के लिए कव प्रणाम 
नहीं करते ? तभी तो अंगद जव रावण की सभा मे आये तो स।रे सदस्य 
उठकर खड हो गये । उठे सभासद कपि कहु देवौ' (६।१८।८) । रावण 
को क्रोध इस वात पर आ गया कि मेरी जिस सभासे आकर इद्र, वरुण, 
कुवेर तक दुक जाते हैँ वहाँ एक बंदर को देखकर स्वागत किया गया यह्‌ 
हमारे लिये बड़ी लज्जा कौ बात है । पर बेचारे राक्षस अंगद का स्वागत 
नहीं कर रहैथेवेतो अंगदको हनुमान समञ्च वैठे थे ओर उन्हं याद 
आ गयी कि इसी ने लंका जलाई थी, ओर यदि स्वागत नहीं करेगे तो 
अब यह शायद हमीं लोगों का नाश कर देगा । वे बेचारे र के मारे खडे 
हो गये थे । रावण ने निणंय किया कि सभासद को बाद में देखेगे । अभी 
अगर बंदर के सामने उनको डटेगे तो उसे ओर मजा आवेगा । अंगद 
ने जानबूञ्चकर खेल किया । अंगद ने कहा- तुम अथवा तुम्हारी सभा 
का कोई सदस्य अगर मेरे पैर को उठा देगा तो प्रतिज्ञा करता हूं कि 
राम हार स्वीकार कर लेंगे ओर सीताजी तुम्हारे पास रह जायेंगी । 
उन्होने कहा- 


जो मम चरन सकसि सठ टारी । फएिरराहि राम सीता मेँ हारी ॥ 
६।३२।४ 


कई बेचारे कमजोर दिलवाले तो आज भी कांप जाते हैँ कि यदि 
अंगद का पैर हट जाता तो क्या होता ? ये बेचारे इतने कमजोर हदय 
केकि अंगद का पैर तो नहीं हटा पर ये उस आतंक कौ कल्पना कर 
के आज भी भयभीत होते हँ । अंगद की योजना बड़ी दूरगामी थी । अंगद 
चाहते क्या थे ? देखिये, शक्ति का जो संघं है वह तो बहुत पहले प्रारंभ 
हो गया था । शक्ति का प्राकटच जनकपुर में हा ! शक्ति के तीन नाते 

दै-एक जनकपुर का, एक अयोध्या का ओर एक लंका का । 

ध र निष्काम कर्मयोगी का नगर है । वहाँ पर शक्ति को पृत्री 
मान लिया गया है । जनक पिता बनकर शक्ति को पूत्रीके रूपमेंपाते ` 

८ 


(त) 


है ओर उसे शक्तिमान को समपंण करने का संकल्प करते ह । जब एक 
महान्‌ तत्त्वज्ञ ने शक्ति को पाने के बाद शक्तिमान को समपंण करने का 
निश्चय श्रिया तो उसने शतं लगा दी किं शक्तिका स्वामी धनुष को 
तोडते हुए अपनी शक्तिमत्ता का प्रमाण देकर उसे ले जाये । जैसा किं 
अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है कि वस्तु मिली है प्रमाण देकरले 
जाइये । कितु शक्ति को पाने का इतना लोभ है कि लाखों व्यक्ति प्रमाण- 
पत्र देने के लिए आ गये । लावो को लगा किं शायद हम ही इसके योग्य 
अधिकारी हैँ । गोस्वामीजी कहते है- 


देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बौर आए रनधीरा ॥ 

१।२५०।८ 
- सारे विश्वके लोग एकत्र हो गये । शक्तिकोपाने का यह प्रलोभन 
भरकेट करता है कि लोगों में शक्तिकोपानेकी कैसी तीन व्यग्रता है । 
रावण ओर बाणासुर जैसे लोग भी उस प्रलोभन से आकृष्ट हो जनकपुर 
आते) वे भी शक्ति को पाना चाहते हं । देश-देश के राजा इस प्रयत्न 
मे लगे हैँ ओर उनका व्यग्यात्मक चित्र भौ त॒लसीदासजी बडे रोचक ढंग 
से प्रस्तुत करते हँ । पहले तो ज्योही महाराज जनक के बदी प्रतिज्ञा 
करते हँ कि धनुष तोडने वाले को सीताजी मिलेगी, सारी सभा मे भग- 
दड़ मच जाती हे । यही शक्ति पाने की होड है । हमसे पहले कोई शक्ति 
पर अधिकारनकरले ! अगर शक्ति का स्वामो किसी कोहोनादहै,श्री 
का स्वरामो होना है, समृद्धि का स्वामी होना है, तो हमे ही होनाहै। 
इस होड मे वे अप्फल हो गये । इनके असफल हो जाने पर तुल पीदास- 


जीने ओर बड़ा व्यंग्य भरा वणन किया कि अव दस हजार राजा एक- 
त्रित हो गये । 


भप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरडइ न टारा ॥ 
१।२५०।१ 
--दस हजार राजा मिलकर एक ही साथ प्रयास कर रहे हैँ । कितने 
बड़े अविवेक का लक्षण है ! जब इन राजाओं को ज्ञात है कि विवाह 
केवल एक ही होगा तो ये दस हजार मिल कर प्रयास क्यों कर रहे हैँ ? 
इसका तात्पयं यह है कि मिलते समय भी मन में संकल्प है-दस हजार 
मिलकर धनुष तोड़ो ओर बाद मे आपस मं लड़ो । नौ हजार नौ सो 


( १३१ ) 


निन्यान्तवे का र काटो तब कहीं एक का विवाह होगा । जितने राक्ति 
के अभिलाषी होते हँ उनका गणित ही एेसा होता है । चाहे वे अकेले 
प्रयास करे या संस्था ओर संगठन बनाकर प्रयास कर, लक्ष्य एक ही है । 
पर यहां अकेले प्रयास क्रिया तो असफल हो गये । दस हज।र लोगों ने 
संगठित होकर प्रयास क्रिया तो भी अंत मे उनका उदेश्य एक दूसरे के 
सिर काटना है । कभी-कभी रामायण पठने वाले बडे आश्चयं से प्रश्न 
किया करते हँ कि कितना बड़ा धनुष था जो उसे तोडने दस हजार राजा 
लग गये ? बहूत से लोग रामायणको गणितके ग्र॑थकी तरह पद्ते है, 
उसको साहित्य या अध्यात्म के ग्रंथ कौ तरह नहीं पठते । यही बडी 
समस्या है । किसी वस्तु को पढ़ते समय आप कम-से-कम यह तो समज्ञ 
लें कि आप पठ्‌ क्या रहे हँ । जैसे एक विद्यार्थ गणित पटे, वही भूगोल 
भी पटे ओर साहित्य भौ । जब वह प्रएनपत्रों का उत्तर दे तो साथंकता 
इसमे नहीं कि वस, उत्तर दे दिया जाये, बल्कि इसमें है फि सही संदभं 
में उत्तर दिया जाये । बात को स्पष्ट करने के लिये, मान लीजिये भौतिक 
विज्ञान का प्रष्नपत्र है, ओर पूष लिया जाये कि चंद्रमा में कालापन क्यों 
है, ओर कोई उत्तर मेँ रामायण का दोहा लिख दे- 


कह हनुमत सुनहू प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 

तव मूरति बिधु उर बसति सोई स्यामता अभास ॥ ५।१२। (क) 
- तो वह छात्र उत्तीणं हो जायगा क्या ? ओर इसी प्रकार, साहित्य का 
प्रष्नपत्र हो ओर उसमे रामायण का प्रषन दुहराया जाय कि-- 


कह प्रभु ससि महं मेचकताई । कहु काह निज निज मति भाई ॥ 
६।११।४ 


-ओर आप उत्तर मे आजकल के शोध के अनुसार चंद्रमा की कालिमा 
का कारण लिख दे, तो क्या रामायण के संदभं में वह सही उत्तर माना 
जायेगा ? इसक्रा तात्प्यं यह है कि साहित्य कौ अपनी अलग दृष्टि है, 
दशन की अपनी अलग ओर भौतिक विज्ञान अपने अलग ढंग से सोचता 
है । अब दस हजार के अंक मेँ आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि सच- 
मुच कितने हजार है । वहाँ गोस्वामीजी का जो व्यंग्य है बड़ा सार्थक 
है । गोस्वामीजी ने अंक भी ठेसा चुना जिससे मानो व्यग्य ध्वनित हो 
रहा हो । वह व्यंग्य क्था है ? इन राजाओं से यदि पूछा जाये कि विवाह 


(1२) 


जब एक का होगा तो क्या इन दस हजार का एकत्र होना मूखंता नहीं 
है, तो प्रत्येक राजा यही कटहेगा कि दस हजार मे भी अंक तो एक ही 
होता है, बाकी शन्य होते दहै, तो वह एकँ ह ओर बाकी तो शून्य हैँ जो 
मेरे पीठे खड है । विवाह केवल मेरा होगा, बाकी शून्य की तरह मेरी 
शक्ति बढा रहे हैँ । गोस्वामीजी ने गणित के संदभं मे साहित्य को नया 
अथं दे दिया । 

श्रीराम शबरी के आश्रमम ग्ये। शबरी ने कहा प्रभो,ैतो 
छोटी जाति की ह, स्वी ह । प्रभु ने कहा-जाति-वाति से मुञ्चे व्या करना 
है? मतो जाति का नाता नहीं मानता, मै तो केवल भक्तिका नाता 
मानता हं । 


कह रघुपति सूनुं भामिनी बाता । मानडं एक भगति कर नाता ॥ 
३।३४।४ 


किर भगवान्‌ ने दस वस्तुं गिनाई जाति, पांति, कुल, धर्म, बडाई, 
धन, बल, परिजनः, गुण तथा चतुराई । प्रभु ने कहा-- 


भगति हीन नर सोहइ केसा । बिनु जल बारिद देखि जैसा ॥ 
२।३४।६ 
इसके बाद :प्रमु कहते है नवधा भगति कहौ ते पाई !' सबका 
चक्कर छोड़ो, नौ को चुनो । इसमें साहित्यिक व्यंग्य है । किसी से कहिये 
दस छोडो, नौले लोतो कौन तैयार होगा? दसनलेगा यानौ लेगा? 
प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा कि हम घाटा क्यों सहं ? हम तो दस लेंगे, नौ 
नहीं । पर भगवान्‌ कहते है शबरी, दस व्यथं है ओर नौ ठीक है। 
गणित के अरं में नही, बल्कि शुद्ध साहित्यिक रूप से भगवान्‌ अपनी बात 
रखते है । इसक्रा अभिप्राय यह है कि देखने में तो दस ही बड़ा लगता है 
पर अंकशास्त्र के किसी विद्यार्थी से कहा जाय कि सबसे बडा अंक लिखो, 
तो वह नौ लिषेगा; उससे कट दो अंकों की सबसे बडी संख्या लिखो, 
तोदो बार नौ लिख देगा । जब भी लिखने को कहा जायगा, विद्यार्थी 
नो को याद करेगा, दस की नहीं । इसका कारण यहु है कि अंक नौ तक 
ही समाप्त हो जाता है । यह दस कौन है ? अंकों मे जो सबसे छोटा है 
वह एक, ओर अंकों मे जिसका कोड दाम नहीं वह॒ शून्य । दोनों ने मिल- 
कर समन्ता किया करि सबसे बडे नौ को हम हरावे ओर इससे भी आगे 


निकल जावे । इसका अर्थं क्या है ? सबसे कम दाम वाले के द्वारा निर- 
थंक शून्य के साथ मिलकर अपना मूल्य बढाने की चेष्टा । 

भगवान्‌ का व्यग्य यह था कि जाति-पांति आदि के दवारा जो अपना 
1 है वे भपनी शूद्रता के लिये शून्थ का आश्रय 
ले रहे £, जिसका वस्तुतः कोई मूल्य नहीं । नौ का अभिप्राय तो एक र 
रहनेवाला मूल्य है । इपीलिये उस संदर्भ मेँ व्यंग्य यह्‌ हैकिजो शक्ति 
का अभिलाषी होताहै वह किस प्रकार मिथ्या शून्य या बड्प्पन का 
आश्रय ले लोकदृष्टि से स्वयं को ऊँचा उठाने का प्रयास करता है । पर 
जो शून्य है वह तो शून्य ही है, अतः वे दस हजार राजा नहीं थे बल्कि 
दस हजार शून्य थे । इषीलिये गोस्वामीजी कहते है एक तो वस्तुतः 
अलग बैठा हुजा है । एक कटहिये, चाहे नौ कहिये, या सर्व किये, वह तो 
ईश्वर है । जौरये राजा लोग रसे हैँ जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
एक मानता है ओर दूसरे को शून्य । इसका अभिप्राय यह है कि सबकी 
वृष मे कोई सर्वभान्य एक है हौ नहीं । इसका परिणाम यह होता हैकि 
शक्ति की इस होडमें राजा असफल हो जाते है । निराश हो जाते है। 
रावण आता है तो वह शब्द-चातुरी कै द्वारा सीताजी को पाना चाहता 
है । व्यंग्य आता है हनुमन्नाटक मे । उसमे रावण जनक से कहता है-- 
पहले तुम इस कन्या का विवाह मूञ्ञसे कर दो, बाद मे मै धनुष तोड़ 
दुगा । रावण ने बड़े तकं का प्रयोग किया । उसने कहा, यह बताओ जिस 
व्यक्ति ने कैलास को उठा लिया, क्या वह धनुष नहीं उठा पायेगा ? 
ऊपर से तक बड़ा समञ्चने योग्य है । आपने कभी इस प्रन पर विचार 
किया ? कहा जाता है कि शंकरजी कैलास पवत पर बैठे थे भौर रावण 
ने उनके-सहित कैलास को उठा लिया । तो शंकरजी का यह धनुष भी 
तो वहीं रहा होगा ! ओर न जाने कितने देवी-देवता, ऋषि-मुनि, पवेत- 
वृक्ष सहित रावण ने उन्हँ उठा लिया । तब रावण अकेले धनुष को उठा 
पाने में समर्थं क्यो न हुआ ? यही रामायण का दशंन है जिस लोग 
कम ध्यान देना पसंद करते हैँ । लोग केवल घटनाक्रम के रूप मे उसे 
पटना चाहते हैँ । हाँ, तो क्या अभिप्राय है इसका ? 

भगवान्‌ रामं धनुष कैसे उठा लेते हैँ यह भी गोस्वामीजी ने बताया, 
तथा ओर लोग क्यो नहीं उठा पाते, इसकी भी उन्होने विलक्षण व्याख्या 
की है । जनक की प्रतिज्ञा है सीताजी का विवाह उससे होगा जो धनुष 
को उठावे । इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति का स्वामी वह है जो भार 
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उठवि । जो दूसरे के कंधे काभार बने वह शक्तिकास्वामी होनेका 
अधिकारी नहीं है । पर संसार मे जितने शक्ति के अभिलाषी है वे दूसरे 
के कंधे पर सवार होकर शक्ति का प्रदशंन करना चाहते हैँ । सेवा के 
लिये शक्ति नहीं चाहते, वे तो स्वामित्व ओौर अहंकार की पूति के लिये 
शक्ति चाहते हैँ । इसीलिये तुलसीदासजी व्यंग्य करते हैँ कि ज्यो-ज्यों 
राजा इस धनुष के पास जाते है त्यों -त्यों इसका बोक्ञ बढता जाता है । 
चाये तो यह थाक वे धनुष का बोज्ञ उठा लेते कितु वे राजा धनुष 
पर ही सवार हो गये । स्थूल अर्थं मे इसे न सम्चिये । 

गोस्वामीजी ने कहा--भनहं पाइ भट बाहुबल अधिक अधिक गर- 
आइ ।' (१।२५०) कोई भी व्यक्ति जब वस्तु को उठाना चाहे तो उसके 
लिये आवश्यक है कि वहु उससे अलग हटकर खडा हो । इसको गोस्वामी- 
जी ने अनेकों व्यंग्य प्रसंगो मे बताया है कि वस्तुतः ये राजागण धनुष 
पर सवार होना चाहते है, अतः धनुष को उठाने की क्षमता कैसे रखेगे ? 
उसे तो केवल ईश्वर उठावेगा । 

इसी को दूसरे संदभं म गोस्वामीजी कहते है- जब मेघनाद लक्ष्मण 
जी को शक्ति मारता है, लक्ष्मणजी मूषित हो जाते है । गोस्वामीजी कहते 
है कि मेघनाद लक्ष्मणजी को उठाने की चेष्टा करता है किन्तु उठा नहीं 
पाता । इसको वे दाशंनिक ढंग से समज्ञाते ईै- 


मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई । 
जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआईइ ॥ ६।५४ 


लक्ष्मण उठ ही नहीं पाये क्योकि वे जगदाधार है, शेष है । मेषनाद 
कहां खड़ा है ? पृथ्वी पर । पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी शेष पर 
विराजमान है ओर लक्ष्मण शेष क अवतार है । इतका तात्पयं क्या है ? 
जिनके आधार पर मेवनाद खड़ा है उन्हीं को उठाने की चेष्टा करेशा 
तो कैसे उठा पावेगा ? इसका तात्पयं यह है कि मेघनाद यह तो देखता है 
कि मुज्ञ मे भार उठाने की शक्ति कितनी है पर यह नहीं देवता कि मूक्च 
सहित भार उठाये हुए कौन है । यही कार्यकारणभाव का संकेत है। 
व्यक्ति बहुधा यही देखता है । एक व्यक्ति पने सिर पर कोई बोक्ष ले ले 
ओर वह गवं करे कि मेरे सिर पर तो एक मन का बोज्च है, तब उसे ददं 
होगा जब वह उपर कौ ओर देवेगा कि मेरे सिर पर क्या है । जब वह 
सोचेगा कि एक मन का बोज्ञ लिया हुमा यह शरीर भी पृथ्वी पर बोज्ञ 
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टै, एेसे अनगिनत बोज्ञ उठानेवालों का बोद्च पृथ्वी ने उा रवा है, तव 
व्यक्ति को अपना बोज्ञ उठाने पर ग्वं होगा क्या ? इसका अभिप्राय यह 
हैकिव्यक्तिमूल शेष-तत््व प्र कारण-तत्व पर विचार नहीं करता । 
कार्यं को देखकर कम करता है इसलिये एेसा होता है । राजा लोग सोचते 
है कि समष्टि-अहुंपार के देवता धनुष को व्यष्टि अहंकार द्वारा उठाः 
ले] ग्यष्टि-अहकार समष्टि-अहकार को उटावेगा कैसे ? वह तो स्वयं 
समष्टि अहंकार का आधित है। शंकरजी समष्टि-अहुकार के देवता है 
ओर राजा लोग व्यण्टि-अहंकार को लेकर चले, इसलिए व्यष्टि-अहंकार 
के लिये संभव नहीं कि वह समष्टि-अहुकार को उठा सके । ठेसी स्थिति 
मे राजाओं की असफलता स्वाभाविक है । 

आगे चलकर आप देखेगे, भगवान्‌ राम से परशुरामजी ने कहा क्रि 
धनुष तुमने तोड़ा । यदि भगवान्‌ भी यह कहते कि धनुष मैने तोडा तो 
धनुष टूटने वाला नहीं था । इसका अभिप्राय यह है कि श्वसेर्नैःका 
कैसे विनाश होगा? वह तो अक्तृत्वसेही कतु त्व पर विजय हो सकती 
है । इसीलिये भगवान्‌ राम ने आदि से लेकर अंत तक अपने आप को धनुष 
उठाने वाले के रूप में कभो नहीं देवा । अब रावण के संदभं में विचार 
कीजिये-है तो थोड़ी रूखी-फीका बात । रावण शंकरजौ को उठाता है 
ओर शंकरजी उठ गये । इसका अर्थं क्या है । रावण शंकरजी को गुरु 
मानता है । गुरु" शब्द का अर्थ आप जानते होगे । गुरु शब्द का एक अर्थं 
होता है 'विपत्िजन्य', ओर उसका दूसरा अथं है रूढ" । 'विपत्तिजन्य' 
गुरु का अंधकारमय रूप है । ओर जब कोई वस्तु भारी होतो है तो उसे 
कह? है रूढ अथवा गुर, गुरुतर, जिसका कि हम सम्मान करते हैँ । अब 
यह विचार कर देखिये कि गुरु स्वदृष्टि से गुरु है अथवा शिष्य-दृष्टि से ? 
शिष्य गुरु में बडप्पन कौ कल्पना करता है अथवा गुरु स्वयं में ही अपने 
बड्प्पन की कल्पना करता है? जो शिष्यकी दृष्टि में गुरुहै वहतो 
धन्यहै, परजो स्वदरष्टिमें गुरु बना वहतो गया। श्वद्धासे शिष्य 
अपने गुरु में श्रेष्ठता आरोपित करे तो उसका कल्याण है, पर गुरु कहीं 
अपने में श्रेष्ठता आरोपित कर ले, अनने को गुरुत्व का अधिकारी मान 
ले तो कैसे चलेगा ? सच्चा गुरु तो स्वभाव से हौ हल्का ओर निरहंकार 
होता है । सबसे बड़ा बो्ञ अहंकार का होता है । सच्चे महापुरुष मे अहं 
होता नहीं, अतः वह बिल्कुल हल्का होता है । रावण जैसे लोग क्या 
करते हँ? वेगुरुकानमतो लेते है मगर इस प्रकार मानो वे गुर पर 
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छपा कर रहै हों ! गोस्वामीजौ की विवेचना देखिये । भगवान्‌ शंकर 
का शिष्य बना रावण । उधर भगवान्‌ राम गुरु वसिष्ठके चरणों में 
प्रणाम करते ह । दोनों मे क्या अंतरहै? भगवान्‌ राम लंका जीत कृर 
आये तो उन्होने गुरु वसिष्ठ के चरणों मे सिर रख दिया । गुरु वसिष्ठ 
ने भगवान्‌ राम को उठाया । हृदय से लगा लिया । भगवान्‌ रामने 
गद्गद होकर कहा- गुरुदेव, यही तो गुरुकी कृपा है कि वह्‌ नीचे गिरे 
हृए शिष्य को अपने आश्य से ऊपर उठा लेता है । आपने भृञ्चे अपने 
चरणों से उपर उठाया यही महापूरुष का स्वभाव है । पर जब रावण 
शंकरजी को प्रणाम करताहै तो कैसे करता है? रावण ने कैलास 
पव॑त को शंकर सहित सिर पर रख लिया । तो, रावण का प्रणाम ऊँचा 
हैया भगवान्‌ राम का ? इसका तात्पर्यं यह करि रावण यह मानता है 
कि संसारके चेले गुरुको कृपा से उठते होंगे, पर मै वह चेला हूँ जो गुरु 
को ऊपर उठा लिया करता हँ । मृन्े किसी उठाने वाले की आवश्यकता 
नहीं । गोस्वामीजी कटाक्ष करते हैँ कि रावणने संसार को जौत लिया 
ओर तब उसने सोचा करि अब तो सब मेरे सामने हार गये । लेकिन उसको 
एक चिता हो गई । उसने सोचा क्रि जब करटुगा फ मैने सारे विश्व 
कोजीत लियातोलोग कहेगे कि शंकरजीको तो नहीं जीता । अब 
अगर मेँ शंकरजौ से जाकर लड़ता हूँ तो निदा होगी कि गुरु से लड़ा । 
ओर यदि कोई उपाय नहीं करता हँ तो शंकरजी के सामने छोटा बना 
रंगा, तो फिर क्या करूं ? अचानक उसके मन मेँ विचार आया किं 
तराजू पर जव कोई वस्तु तौली जाती है तो यदि वह हल्की हुई तो ऊपर 
उठ जाती है जौर भारी हुई तो नीचे आ जाती है । अतः-- 


कोतुकहीं कंलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठा । 
मनहं तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १।१७४ 


--ज्योही उसने शिव सहित कैलास पर्वत को उठाया तो शिवजी उठ 
गये । वे स्वदृष्टि सेतोभारीहैँ ही नहीं, वे तो सच्चे गुर है । अपनी 
दृष्टि मे उनमें कहीं अहंकार नहीं है.। रावण उठाने लगा तो मुस्कृराकर 
उठ गये । कैलास को उठाकर रावण ने संसार को धीरे से दिखा दिया कि 
मने ही इन्हं गुरु मान लिया है, ह तो ये हल्के । वास्तव मे गुरु तोमेँह 
क्योकि यदिमैँभारीन होता तो नीचे कैसे रहता ओर शिव हल्के न होते 
तो ऊपर कैसे उठ जाते ? इसलिये हत्केये है गौर भारी जँ हूं । पर जब 


( १३७ ) 


धनुष तौलने का सवाल आया तो रावण के तौलता ? गोस्वामीजी यहां 
पर कटाक्ष करते है । वस्तु तौलने के लिए आपके पास केवल तराजू 
थोडे ही चाहिये । तराजू के एक ओर आप वस्तु रखियेगा तथा दसरी 
ओर नाट, तभी वस्तु तौलौ जायमी । रावण दुर्भाग्यवश गुरु को हल्का 
वना चखा है । यदि उसने गुर को हल्का न बनाया होता तौ आज शंकर 
कीकरपा का आश्रय लेकर धनुष के उस गुरुत्व को लघुत्व मे परिणत कर 
सकता था । आज रावण के पास तौलने का बाट तो था नहीं । धनुषयज्ञ 
की सभा में वह आया तो डर गया कि अगर धनुष न उठा तो क्या होगा? 
रावण सार्वजनिक परीक्षा से बड़ा घबराता था। यदि सफल हो सकता 
तो घोषणा कर देता पर जहां विफलता का उर हो वहां लोगो के सामने 
परीक्षा देने को तैयार नहीं होता था । इसीलिये रावण यह सोचकर डर 
गया करि धनुष को न उठा पाया ओर असफल हो गया तो क्या होगा ! 
भगवान्‌ रामने कर्ता बन कर धनुष को नहीं उठाया । गोस्वामीजी का 
एक-एक वाक्य अपने आप में अनोखा है । जसे, भगवान्‌ राम की यात्रा 
मे सर्वत्र जव भगवान्‌ चलते हैँ तो प्रसन्न ओर हर्षित मन से चलते दै 
पुरुषसिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हुरन !' (२।२०८।ख) आगे 
चलकर भी कहते हँ शुरु पद पदुम हरषि सिर नावा ।' (२।८०।१) 
अथवा, हरषि चले सुनि ब्रन्द सहाया । बेगि बिदेह्‌ नगर निराया ॥' 
(१।२११।४) सर्वत्र हषं का उल्लेख है । 

इसके विपरीत, जब विश्वामित्रजी ने भगवान्‌ राम से कहा कि धनुष 
तोडने को उठो, तो तुलसीदासजी ने यह नहीं लिला कि भगवान्‌ राम 
हषित मन से उठे ओर चले, बल्कि गोस्वामीजी लिखते है 


सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु विषादु न कष्ट उर आवा ॥ 
१।२५२।७ 


-न तो हषं है, न विषाद । यह अंतर क्यों है ? इसका तापय यह है 
कि हषं ओर विषाद कर्ता मेँ हुआ करता है । भगवान्‌ राम धनुष तोडने 
के लिये अकर्ता बनकर चल र है, इसलिये न तो उनको हर्षहै न 
विषाद । जहां कर्ता बनकर मनुष्य हषं स्वीकार करेगा वहो अहं से अहं 
नहीं उटेगा । इसलिये भगवान्‌ रास में हर्षप-विषाद का अभाव है । दूसरा 
संकेत यह है कि जब किसौ वस्तु को आप तराजू पर तौले हँ तो वस्तु 
को तौलने के पहले तराजू को भी तौल लेते है । करई बेचारे तो इसी 
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धोकेमें मारे जते हैँ कि तरार पर वस्तु तुल गई, ठीक ही होगी । 
घर पर ले जाकर तौला तो पता चला कि यहु तो कम है । तराजू यदि 
ठीक नहो तो दसा होता है । पहले तराजू के दोनों पलडे उठाकर देखिये, 
सम है या नहीं । तो जितने राजा धनुष को उठाने या तोलने चने उनकी 
तराजू विषम श्री । गोस्वामीजी कहते हे करि जनक की प्रतिज्ञा सुनते ही 
जितने राजा ये तुरंत उठे--परिकर बांधि उठे अकुलाई' (१।२३६।६). 
--व्थाकरूल हो गये जौर उसे तराजू का पलड़ा विषम हो गया । विषम 
तराजू लेकर बिना मापदड के जो धनुष तोडने जायेगे वे बिचारे क्या 
तोलेगे ? भगवान्‌ राम चले तो तराजू बिल्कुल सम थी-- 


सुनि गुर बचन चरन सिर नावा । हरषु बिषादु न कषु उर आवा ॥ 
१।२५३।७ 


हष आ जाये तो भी तराजू का पलड़ा नीचे चला जाय ओर विषाद 
आ जाये तो भौ । इसलिये न तो हर्ष, न विषाद । निमित्त बनकर भगवान्‌ 
चले, कर्ता बन कर नहीं, इसलिये स्वय उठे भी नहीं । सब राजा तो स्वयं 
उठकर गये लेकिन भगवान्‌ राम से जव तक विश्वामित्र ने नहीं कहा 
तब तक वे नहीं उठे । विश्वामित्र मे संकल्प आया कि तोड़ो । भगवान्‌ 
राम में स्वतः कोई संकल्प नहीं है मौर जब वे धनुष के समीप गये तो 
किसी ने तुलसीदासजी से पूषछा- अचानक इतना भारी धनुष हल्का कैसे 
हो गया ? राजाओं कोभी यही आश्चयं था कि हम दस हजार व्यक्ति 
मिलकर प्रयास करते रहे ओर यह विसक्रा तक नहीं, ओर्‌ ये आये तो 
इनसे इतनी सरलता से उठ गया कि हमने देवा भी नहीं । तराजू पर 
जब वस्तु रखी जाती है तो व्या उस पलडे को हाथ से उठाया जाताहै? 
तराजू पर आप जब वस्तु रखते हैँ तो उस पलडे को उठाने का उपाय 
यह नहीं है कि आप उस तराजू के धागे को पकडकर उठा लें । इससे तो 
काम ओर उल्टा होगा । उसका उचित उपाय यह होगा कि दूसरे पलड़े 
पर कोई भारी माप रख दीजिये । ओर तब देखिये, आपके बिना प्रयास 
के वह उठ जायेगा । भगवान्‌ राम से धनुष उठ क्यों गया ? गोस्वामी- 
जी कहते है तराजू सम था, धनुष एक ओर था ओर भगवान्‌ रामने 
दूसरे पलडे पर एक वस्तु रखी ओर धनुष उठ गया । गोस्वामीजी के 
शब्द है 


( १३६ ) 


गुरुहि ्रनामु मर्नाह्‌ मन कौन्हा । अति लाघवं उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
१।२६०।१५ 
--अब तक यह धनुष नकली गुरु बना हुभा था लेकिन ज्योंही असली गुर 
का स्मरण किया, नकली गुरु लघु हो गया । इसका अभिप्राय यह है कि 
अब तक्र जड़को गुरुता भो जब च॑तन्य्‌ गुरु के चरणों का आश्रय लिया 
गया तो सहज भाव से धनुष हल्का होकर टूट गया, विनष्ट हो गपा । 
बिनाकतृत्व के कर्म को कर्तायुक्त कर्म पर विजय प्रप्त हो गई श्रीराम 
के कठ मे जयताल पड़ गई । अस्तु । 
तो, शक्ति पाने की एक प्रक्रिया वह्‌ है जहां गोस्वामीजी ने गुरु" 
ओर (लधु' शब्दों का प्रयोग किया । धनुष तभी तक गरु था, भारी था 
जब तक उपसे भारी कोई नहीं भा गया । भगवान्‌ राम ने यह कभी नहीं 
स्वीकार किया किर्मैने पुरुषार्थं के द्वारा धनुष तोडा । उन्होने कहा कि 
यह संकल्प तो गुरुदेव का था कि धनुष टूटे ओर उस संकल्प से वह टूट 
गया; राम तो धनुष-भंग के केवल निमित्तके रूप मेँ दिखा दे रहा है । 
दूसरी ओर, रावण संकल्प करता है कि सीता को पाना है-फिर 
चाहे जैसे भी शक्ति मिले 1 "हुनुपन्नाटक' में वणन आता है, रावण जनक 
से कहता है कि पहले विवाह कर दीजिये, बाद मे धनुष तोड़ दगे । उसने 
यह तकं दिया कि जो व्यक्ति कैलास को उठा लेता है उसे धनुष उठाने 
मे क्या कठिनाई है ? जनक कहते हैँ -उठा सक्ते हो तो उठति क्यों 
नहीं ? रावण कहता है तो पंडित ह, मै शास्त्रीय विधि का पालन 
करना चाहता हँ । उसने ज्यतिष शास्त्र का एकं बड़ा दुरुपयोग किया । 
ज्योतिष शास्त्र मे बारह राशियां मानी जाती ह । एक राशि का नाम 
है कन्या' ओौर एक का श्नु" । कन्या टी राशि है ओर धनु नवीं । 
रावण ने कहा--जनक, विचार कर देवो, ज्योतिष शास्त्र मे भी पहले 
कन्या है बाद में धनु । तुम ज्योतिष को उलटना चाहते हो, इसलिए 
पंडित नहीं हो । पर हम तो पंडित है इसलिये पूणता चाहते है ।“ जनक 
ने बडा बढ़िया उत्तर दिया । हनुमच्राटक मे आता है कि जनक ने कहा, 
“जच्छा, आप॒ नक्षत्र विद्या मेँ बडे कुशल है! व्यंग्य यह था कि जिस 
समय वीरता की आवश्यकता है उस समय नक्षत्र विद्या के गत्‌ की 
याद दिलाना केवल भागने की चेष्टा है । इस प्रकार हम देखते ह कि 
रावण केवल शब्दचातुरी के द्वारा सीताजी को पाना चाहता है । पर 
जनक उसे निराश कर देते है ओर वह वहां से चला जाता ह । इसके 
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माद रावण सीताजी को चुरान की चेष्टा करता ह । यहाँ भी वही बात। 
शक्ति को चाहे जसे भीपालो-छ्लया बलकिती भौ तरह शक्तिपर 
अधिकार कर लो! रावण की शक्तिके प्रति तो आस्था है, ईर्वर से 
विरोध है। इसलिये जब वह्‌ दंडकारण्य में सीताजी का हरण करने के 
लिये चलता है तो गोस्वामीजी शब्द लिखते ह कि- 


मन महं चरन बंदि सुख माना" । ३।२७।८ 


--रावण सीताजौ के चरणो में प्रणाम करता है । इस दर्शन को सहीन 
समञ्नेवाले लोग इस प्रमाण के आधार पर कह देतेहैँकिरावणतो 
महान्‌ भक्त था । अरे, यदि रावण महान्‌ भक्त था तो वुरा फिर कौन 
था? शक्ति के सामने सिर दयकाने से ही क्या कोर भक्त दन जाता ह 
जितने सत्तालोलुप ओर स्वार्थी लोग होतेह वेतो सत्ताया शक्तिके 
सामने सदा ही सिर श्चकाते है । अंगद न रावण से जान लू्षकर यही 
व्यग्य किया । जब उन्होने यह्‌ कहाकिमेरा पैरहटादो तो सीताजी 
नहीं जायेगी तो यह रावण को मुंहतोड उत्तर था। मंदोदरी ने रावण 
से पृष्ठा, “तुम अगर सीता को पाना चाहते थे तो सीता को पानेका 
मागं खुला हुआ था । जनक ने राम से तो सीताका विवाह एकदम से 
नहीं कर दिया । जनक ने तो प्रतिज्ञा की शरी कि जो धनुष उठावेगा उसे 
मै अपनी कन्या दंगा । तुम्हीं जाकर धनुष तोड़कर सीता को पा लेते ।” 
रावेण वचन-रचना मे चतुर तो थाही। उसने कहा, “मंदोदरी, मेरे 
लिये धनुष तोडना कोई कठिन तो था नही, पर मैने सोचा कि गुरुदेव के 
धनुष को तोड़कर विवाह करना ठीक नहीं है । इसी लिये गुरु के प्रति 
आदर कै नाते भने एसा नहीं किया । रावण के इस भरतंतापूर्णं उत्तर 
का वास्तविक रूप तो आगे चलकर अगद ने स्पष्ट किया । अंगदने 
रावण की सभामें पैर जमा दिया ओर कहा, “जाने दो, विदेहुनगर में 
जो यज्ञ हुआ था उसकी चर्चा छोडो । चलो, हम लंका मे एक यज्ञ फिर 
से क्िदेरहेहै। अब यह तो बंदर कावैरहै, गुरुजी का कोई धनुष 
नहीं । एक बार शक्ति को पाने का फिर से प्रयास करके देख लो । अगर 
आज तुम मेरे चरण कोहटादो तोर प्रतिज्ञा करता हं कि फिर्राह 
रामर सोता मे हारी" ।” रावण पहले तो थोड़ी देर शांत बना बैठा रहा 
फिर दूसरों से बोला--“उटो, उठो" । जब सब थक गये तो अंत में मंगद 
ने कहा--अव तो तुम ही बचे हो । ओर जब रावण उठकर खड़ा हुआ 
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तो हंसकर अंगद ने उसे देवा- व्यंग्य यह था कि जव मुञ्चे देवकर राक्षस 
खड हृए तो तुम्हे बुरा लगा था पर अब तो तुमभी खड़ेहोगये। वे 
लोगतो रके मारे खडे हुए थे ओर तुम लोभ के मारे खडे हो गये | 
वात एक ही है, केवल वृत्ति का अन्तर है । उनम भयं है, तुममे लोभ है। 
वे भयभीत है, तुम लोभग्रस्त हो । ठीक है, अगर वंदर का पैर उठाने से 
शक्ति स्वरूपा सीताजी मिल जाती हैँ तो यही सही । शक्तिके प्रति रावण 
कौ जो लोभदृष्टि है यहाँ पर उसका चित्र खींचा गया है । 

रावण ठेसा कभी नहीं मानता कि राम ईश्वर है । इसका एक बडा 
दार्शनिक संकेत आपको मिनैगा । रावण को मंदोदरी उपदेश देती है। 
वह उसे भगवान्‌ राम का विराट रूप बतलाते हए कहती है-- 


पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अंग अंग बिभामा ॥ 

६।१४।१ 
-यह सारा ब्रह्मांड श्रीराम का शरीर है ओर उन राम का भजन करना 
चाहिये । रावण ने मंदोदरी का भाषण सुना ! रावण ने कहा- मंदोदरी, 
तुम इतने दिनो तक मेरे निकट रहीं पर तुम्हारी योग्यता से तो मँ आज 
ही परिचित हुआ । इसके पहले भँ तुम्हारी महानता ओरं ज्ञान से परि- 
चित नहीं था । मंदोदरी ने सोचा क्रि अब शायद मेरी बात मानकर ये 
भक्त हो जवेगे पर रावण ने जो व्याख्या प्रस्तुत की वह तो उक्के दशंन 
के ही अनुकूल थी । रावण ने कहा-- 


तव बतकही गूढ मृगलोचनि । समुञ्चत सुखद सुनत भवमोचनि ॥ 
६।१५।८ 


--हे मृगलोचनी, तुम्हार कही बात बड़ी गढ़ है, गंभीर है । आगे कहा-- 


जानहुं प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि केह मोरि १ 
६ 


-- तुमने चतुराई से कैसा बढिया मेरा वर्णन क्रिया है । यृह वणन तो 

उस राम का नही है, वह राम तो छोटा-सा है । जब तुमने कहा कि 
सारा ब्रह्माण्ड ही राम का शरीर है तब मँ समन्ञ गया कि यह मेरा ही 
वणेन है क्योंकि सारे ब्रह्माण्ड को भने अपने अधीन कर रखा है । सारा 
ब्रह्माण्ड मेरी इच्छा के अनुकूल चलता है । मै समज्ञ गया कि तुमने बार- 
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बार राम का नाम क्यों लिया । पतिव्रताएं अपने पति का नाम नहीं लेती, 
तब भला तुम मेरा नाम कैसे लेतीं ? इसीलिये तुमने जानबर्लकर मेरा 
नाम "राम रख दिया ! कोई बात नहीं, मेरे अनेक नामो में एक नाम 
"राम' ही सही । रावण का दशन क्या है ? यह कि राम को पत्नी सीता 
नहीं, पर सीता जिसके पास हैँ वह॒ राम है। शक्ति जिसके पास है वह 
शक्तिमान है । रावण यह नहीं मानता कि शक्ति का स्वामी कोई अलग 
शक्तिमान होता है । भौतिकव।दी यही सानता है कि शक्ति जिसके पास 
है वही शक्ति का स्वामी है । जब लंका जलने लगी ओर माट्यवानने 
कहा किं देखो, ईश्वर की प्रतिकूलता को देव लो तो रावण कहता है-- 
कौन होता है ईश्वर ? कोई ईएवर नहीं है । मैने प्रकृति की सारी शक्तियों 
को, सारी वस्तुओं को अपने वशीभूत कर लिया है । अतएव रावण का 
दशंन शक्ति को तो स्वीकार करता है, पर शक्तिमान को नहीं । 

इसके विपरीत अध्यात्म विज्ञान कहता है कि शक्ति वाम पति एक- 
मात्र ईश्वर ही है । पति छोडकर शक्ति से ओर कोई भी नाता जोड 
लो । जनक्रपुर ओौर अयोध्यावालों ने फितना बढ़िया नाता जोडा । 
जनकपुर मे सीताजी पत्री दै ओर अयोध्या मेँ पुत्रवध्रु। वेकिसीको 
माताहैतो किसी की भाभी । उनके स्वामी तो एकमाच्रश्री रामहैँ। 
दुमका अभिप्राय यह भी हैकि शक्तिका स्वामी बनकर व्यक्ति ईश्वर 
को चुनौती देता है जव कि शक्तिका पुत्र बनकर वहमाँके प्रतापको 
पनिका अधिकारी हो जाता है । इसीलिये हम शक्ति को माता कहकर 
पुकारते हैँ । यह शक्ति आपको तीनों क्षेत्रो मे दिखाई देगी । जनकपुर में 
इनका प्राकटूय होता है, अयोध्या में ये निवास करती हैँ ओर लंका में 
अपहृत कर ले जाई जाती है । इस प्रकार इनके तीन रूप दिखाई देते 
हैँ । ये तीन खूप है-- 


उद्‌भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
स्ेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ १।०।५ 


--इनका उद्भव-रूप जनकपुर मे दिखाई देता है, पालक-रूप अयोध्या में 
ओर संहारकः-रूप लका में । रावण ने सोचा था कि शक्तिके द्वारा लंका 
की समृद्धि में वृद्धि होगी । पर जिस दिन से सीताजी लंका में आई, लंका 
का विनाश होने लगा । जहां पर भी शक्ति का स्वामी बननेकी चेष्टाकी 
जावेगी वहां पर परिणाम एेसा ही होगा । 


॥ 
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इन तीन नगरों के दारा तीन दशंन सामने अति ह जिनमे सरवोक्कृष्ट 
दशंन जनक काह" जो विदेह का दशंन है । लेकिन भगवान्‌ राम कौ 
लीला का केन्द्र विदेहनगर नहीं है भौर न वह देहनगर ही है । वह्‌ तो 
मध्य में अयोध्यानगर है । इस अयोध्यानगर में ही रामराज्य कौ स्थापना 
होती है । क्रम की दृष्टि से देखिये, भगवान्‌ राम जनकपुर जाते है, वहां 
शक्ति ओर ब्रह्म का मिलन होता है तथा धनुर्भग के दवारा विदेह-द्शन 
की संपति होती है । उसी संदभं में गोस्वामीजी अपने काव्य कै -णृगार 
अंगको भी पूणं कर देते हैं । गोस्वामीजौ के सामने यह भी तो प्रण 
था कि ईश्वर जव व्यक्तिके रूपमे अवतार लेगातो श्युंगार्‌ ओर काम 
को जीवन में स्वीकार करेगा या नहीं? यदि श्ुंगार ओर कामको वह 
स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वह तो पूर्णं चित्र उपस्थित नहीं कर पावेगा । 
तुलसीदासजी ने तुरंत निणंय किया कि अगर श्युंगार ओर कामका 
वणेन करनाहीहैतो वह विदेहनगर में ही करना ठीक होगा, देहनगर 
मे नहीं । रामक्राश्युगार, रामका रूप, राम का विवाह ओर रामका 
काम-सब विदेहनगर में है । इस प्रकार सौद ओर श्युंगार की अभि- 
व्यक्ति की पूणता विदेहनगर मेँ होती है । इसका अभिप्राय यह है कि 
देहनगर मे बिना प्रवेश किये यदि श्शंगार ओर काम को स्वीकार कर 
सक्ते हैँ तो कीजिये । पर यहाँ तो लोग देहको ही श्युंगार तथा सब कष्ठ 
का केन्द्र मानते है । 

जनक की मान्यता थी कि संसार कारूप मिथ्या है, पर मनुष्य 
केवल निषेध मे जीवित नहीं रट सकता । आप किसी मिथ्या का वणन 
कीजिये तो व्यक्ति को संतोष नहीं होगा । मिथ्या कै द्वारा बुद्ध को षा 
भले ही मिले पर व्यवहार कैसे चलेगा ? कोई डाक्टर आप्र 1 
आकर भाषण देने लगे कि यह खाना ठीक नहीं, वह भी ठीक नहीं इसमे 
यह दोष है ओर उसमें वद, तो बधि चाहे उमे स्वीकार =र ले, पर 
मे व्यक्ति करेगा कि कुछ खायेगे भी या केवल आपका प 6 
भरेगे ? इसका अभिप्राय यह है फि यदि आप मिथ्या का वणन न है 
मौर सत्य का वर्णन नहीं करते, तो मिथ्या से भले ही व्यक्ति ९५ 
बौद्धिक संतोष मिले पर जोवन करसे चलेगा ? तो, जनक का लान व 
था उनमें सृष्टि के मिथ्यात्व का निश्चथ तो था पर ईश्वर के स 
सौंदयं का भो सत्यत्व है इसकी अनुरति नहीं थौ । भगवान्‌ 9 ई 
जनक को सौँदयं का पुजारी बनाते है, विरागी ध 
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ओर उनको निर्गुण मे सगुण के समन्वय के साथ-साथ ले चलते है । जनक 
निगुण-निराकारनिष्ठ थे परंतु सगुण-साकार ब्रह्म को देखकर कहने 
लगे--श्रमुदित हृदय कहत अस भल भवसागर ।' पहले तो वे भव- 
सागर की निदा ही किया करते थे । पर गोस्वामीजी कहते ह -जनक 
ने अब यह कहा कि भवसागर धन्य है जिसमे राम जैसा रत्न प्रकट हज 
करता है । हम उसे मिथ्या कैपे कहँ ? मानो संसार की भी सार्थकता हो 
गई जहां ईश्वर सगुण-साकार बनकर अवतरित होता है पर अपनी लीला 
के द्वारा श्छगार ओौर काम को सार्थक करते हए भी उससे विमुक्त रहता 


दै। । 

इसे सूत्रके रूप ओं यो कह सकते हैँ । जव ईश्वर अवतार लेताहै 
तो उसमे क्रोध दिखाई देता है या नहीं ? उसमे काम दिखाई देता हैया 
नहीं ? उसमे लोभ दिखाई देता है था नहीं । ये तीनों हौ दिवाई देते है। 
रावण यही तो निष्कं निकालता है । रावण के सामने जव भी कोर श्री- 
राम को महिमा का वणन करता था तो वह कहता था तुम्हे पता नहीं 
है, वह राज्य छोडकर नहीं आया है- अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह 
पिता बनवास (६।३१।क)- पिता ने जब समज्ञा कि लडका किसी काम 
का नहीं, तो घर से निकाल दिया । यह निकाला गया लडका है, यह 
त्याग करके नहीं आया । रावण का तक क्या है ? वह कहता है कि जो 
सोने के मृग के पीछे भागे वह क्या राज्य छोड सकता है ? रावणको 
लगता है कि राम तो बड़ा लोभी है । 

ईश्वर मे गोस्वामीजी काम का भी वर्णन कर देते है । पुष्पवाटिका 
के प्रसंग में कहते है, श्रीराम के कानोंमें श्रीसीताजी के आभूषणों की 
ध्वनि गई-- 


कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदयं गुनि ॥ 
मानहुं मदन दुंदुभी दोन्ही ! मनसा बिस्व विजय कहूं कीन्ही ॥ 
१।२२४।१-२ 


तो कहने लगे- लक्ष्मण, तुमने सुना, यह कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है । 
भगवान्‌ राम ने अभी सौदयं नहीं देखा । कानों में आभूषणों की ध्वनि 
सुनकर लष्मण से कहते ईहै--एेसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव सारे विश्व 
को जीतने का संकल्प लेकर बाजे बजाता हआ आ रहा हो । इस तरह 
काम को भी स्वीकृति दे दी गई । 


( प ) 


क्रोध की भी स्वीकृति का वर्णन आता है- कोपे 
(३।१४।छ-२) अब यहां प्रण्न उठता है कि यदि ईष्वर गो 
ओर लोभको स्वीकार करताहै तोये गण हँ या दोष ? गोस्वामीजी 
, इसका बड़ा सार्थक उत्तर देते हैँ । वे कहते है 


काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 

७।१६०।३० 
काम वात है, क्रोध पित्त ओर कफ लोभ है । वै के पास जव आप दवा 
लेने जाते हँ तो वह वया करता है ? क्या वह आपके शरीर से कफ, वात 
ओर पित्त को पुरी तरह से निकाल देता है ? अगर कोई वैद्य एेसी दवा 
दे जिसमे कफ, वात ओर पित्त पूरी तरह मिट जाये तो उससे रोग ही 
नहीं बिक रोगी भी मिट जायेगा । इसका अभिप्राय यह है कि वैद्य कफ, 
वात ओर पित्त को भिटाता नहीं बल्कि उनकी विषमता को दुर्‌ करता 
है । अतएव यदि काम, क्रोध ओौर लोभ क्रमशः वात, पित्त मौर कफ ह 
तो उनको पुरी तरह नष्ट कर देने से समाज का काम कैसे चलेगा । उन्हे 
तो समत्व मेँ लाना होगा, ओर यह एक कला है । भगवान्‌ राम ने इस 
कला का प्रदशंन जनकपुर में किया । काम, क्रोध भौर लोभ तीनों की 
ही स्वीकृति जनकपुर में है । काम कौ उक्कृष्टता पुष्पवाटिका में है, क्रोध 
की उक्ृष्टता धनुष यज्ञ मे ओर लोभ कौ उक्कृष्टता दहेन के प्रसंग भे 
जनकपुर के मंडप में । हमारी कठिनाई यह है करि हमारे जीवन में काम, 
क्रोध ओौर लोभ गलत दिशा में मृडे हुए हैँ । हम लोगों ने तीन पहरेदार 
बना लिये है--एक काम, दूसरा क्रोध बौर तीसरा लोभ । भूतवादी क्रोध 
वतमान का काम ओौर भविष्य का लोभ । क्रोध क्यों आ रहा है ?- यह 
सोचकर रि ठेसा क्यों हो गया । तो, क्रोध भुतकाल को लेकर चलता 
है । सोदयं मौर श्द्धार अभी चाहिये, उसके बिना इस समय मन भे 
भसन्नता हो ही नहीं रही है । तो, काम ५ को लेकर चलता है । 
ओौर लोभ पर लोभ क्यों किये जा रहे है ? करोड़ों भौर अरो की स 
क्यों एकत्रित किय ला रहे ह । यह सोचकर कि आगे क्या होगा ? तो, 
लोभ भविष्य को लेकर चलता है । अतएव काम्‌, क्रोध ओर लोभ को 
हम जब स्वीकार करते है तो परिणाम क्या होता है ? भूतकाल कौ बातों 
पर क्रोध करने से वतंमान नष्ट होता है । वतंमान मे काम को स्वीकार 
करने से भविष्य का विनाश होता है ओर भविष्य के लोभ की विता से 

१५ 


048 


वतंमान उपेक्षित हो जाता है । इस तरह काम, क्रोध ओर लोभ तीनों 
घातक हो जाते हैँ । रामायण में इन तीनों की दिशा बदल दौ गई है । 
वस्तुतः काम्‌ को बनाना चाहिये भूतोन्मुख, क्रोध को भविष्योन्मुख भौर 
लोभ को वतंमानोन्मुख । जरा इसे स्पष्ट समज्ञ ले । काम का संबंध सोदयं 
से है । सौंदर्यं को देखकर यदि व्यक्ति उसके तत्काल उपभोग की कल्पना 
करे, तो उसके अंतःकरण मे कलुष को छोडकर ओर आ ही क्या सकता 
है ? कितु सुन्दरता सदैव वासना की ही सृष्टि करती है क्या ? सुन्दरता 
को देखकर व्यक्ति मे केवल वासना का उठना ही क्या उसका उपयोग 
है ? यदि सौदथं के साथ व्यक्ति भूतकाल मेँ चला जाये तब तो निरिित 
रूप से सौद्थं मनुष्य के मनं मेँ वासना के स्थान पर भक्तिकौ सृष्ट 
करेगा । सुन्दरता देखकर यदि व्यक्ति को ध्यान आ जाये कि इस सदं 
का मूल उद्गम कहां है, तव तो ईश्वर की ही याद हो आवेगी । संसार 
मे जो सौदयं है वह आया कहां से । इसका सकेत श्रीमद्भागवत प॑ किया 
गया ह । गोपियां श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल में रास करते-करते अहंकार 
से भर जातीदहैँकि हमारे सौद्यंके कारण ही तो कृष्ण नाच रहे है । 
अचानक श्रीकृष्ण लुप्त हो जाते है । अहंकार आया कि भगवान्‌ का 
दिखाई देना बंद हो गया । बाद मे गोपियां श्रीकृष्ण को दुंढने निकलती 
है । वणन आता है किं एक बड़ी सुन्दर लता दिखाई देती है जिसमे एक 
सन्दर सा पल खिला हआ है । एूल मेँ बड़ी मनभावनी सुगंध है । एक 
गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि इस लता से जरा पूना चाहिये कि 
श्रीकृष्ण किधर गये । इस पर दूसरी ने कहा कि इसे क्या पता ? पहली 
ने कहा कि यहाँ तक श्रीकृष्ण आये यह तो निश्चित है; यहां से किधर 
गये यही संदेह है, जौर उसे इस लता से पूछकर निर्णय कर लेना चाहिये। 
इस पर दुसरी गोपी ने कहा कि तुम्हे कैसे पता कि श्रीष्ण यहां तक 
आये । इस पर सखी कहती है-अगर हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने न दुभा 
होता तो इस एल में इतनी सुगन्ध कहां से आती ? जाते हुए उनका हाथ 
इस लता प्र पड़ गया होगा ओर इससे सुगन्ध आ गई होगी । यह है 
सौद्यं को देखने की सच्ची दृष्ट । फूल का सौदर्थ देवा ओर ईश्वर तक 
बात पहुंच गई । वाट्का में फलो को तो न जाने कितने लोग देखते ह, 
पर ईश्वर की याद कहाँ आती है ? गोपियां आगे चलीं । देखती है, एक 
मृग है जिसके नेत्र बडे सुन्दर ओर विशाल हैँ । एक गोपी ने कहा इससे 
भी धना चाहिये, जरूर इसने भगवान्‌ ॐ देखा है । अब मृग की अखि 
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देखकर भगवान्‌ की याद आ रही है । फूल का सौं भौर सौरम देव- 
कर भगवानु कौ स्मृति आ रहौ है । इसका तात्य यह है कि जिस काम 
का मूल सोदर्यं है, उस सोदयं के मूल में भी तो ईश्वर हीहै। पर हम 
सौर्य के भोक्ता बनना चाहते है, यही वासना की वृत्ति है । जहां सोदयं 
के मूल में ईश्वर की स्थिति का स्मरण है वहां व्यक्ति के अंतःकरण भे 
स्वभावतः निष्कामता ओर पवित्र भावना का संचार होता है । 
श्रीसीताजौ भगवान्‌ राम की प्रिया है, पर भगवान्‌ राम जब सीता- 
जी के सोदयं को देखते हैँ तो पहली बात आप्‌ क्या पायेगे ? सौँदयं कों 
देखकर कलुष ओर गोपन की जो प्रवृत्ति उठती है वह नहीं है ? कोई 
व्यक्ति सौँदयं को देखने के वाद क्या अपने छोटे भाई से अपनी मन:स्थिति 
का व्णन करता है ? भगवान्‌ राम ॐ श्रोता हँ श्री लक्ष्मण । अनोखे ह। 
भगवान्‌ राम । इनके श्यृङ्खार रसकेदोही श्रोता हनुमानजी ओर 
लक्ष्मणजी । श्रीराम को छोड एसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो श्ृद्धार 
रसकाश्रोतायातो ब्रह्मचारी को चने या फिर अपने छोटे भाई को । 
भगवान्‌ राम के जीवन में जब वियोग आथा तो हनुमान जी से कहने लगे 
कि मेरा संदेशा सीताजी को सुना देना-कहि बल बिरह बेग तुम आयउ । 
अब हनुमान क्या जानें कि विरह क्या होता है । नल-दमयती के उपा- 
ख्यान में आता है कि बेचारा नल जब दमयन्ती से बिषटुड गया तो रोते 
हए कहने लगा--कि करोमि क्व गच्छामि रामो नास्ति महीतले'-रम 
क्या करू, कहां जाऊ, राम इस संसार में होते तो उनको मँ अपनी व्यथा 
सुनाता क्योंकि पत्नी-वियोग का दुःखतोवे ही जानते हं । तो, नल 
बिचारा भगवान्‌ राम की खोज म था ओर भगवान्‌ राम को अपना टव 
सुनाने को मिला एक ब्रह्मचारी । हनुमानजी को छोडकर जितने बंदर 
थे सभी गृहस्थ ये पर हनुमानजी ही भगवान्‌ राम के श्रोता बनते ह । 
श्रीराम वियोग-श्ुंगार का वर्णन बालब्रह्मचारी से करते हैँ भौर संयोग- 
श्च ज्गार का लक्ष्मण से। कहते है तात जनकतया यह सोई । ओर भावना 
कितनी सुन्दर है ! सौद है, पर पाने की वृत्ति नहीं । कहते ईै--धनुष 
जग्य जेहि कारन होई (१।२३०।१) यह वही जनक कौ सुन्दरी पती ह 
जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है । इस प्रकार भगवान्‌ राम ने अपनी यज्ञ 
भावना को ही रखा । क्था आप समङ्षते है कि भगवान्‌ राम बिना निम्‌ 
चण के स्वयंवर में कभी आ सकते ये ? चतुर विश्वामित्र ने कहा था किं 
स्वयंवर नही, धनुष-यज्ञ हो रहा है । इसका अर्थ यह है कि बिता निमंत्रण 
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के विवाह मे तो नहीं जाना चाहिये पर यज्ञ में नि्म॑वरण की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिये । इसी लिये भगवान्‌ यज्ञभावना लेकर अये थे ओर यही 
कारणहै कि वे धनुष तोडने के लिये नहीं उठे । उन्होने सोचा, तो यह 
समञ्ञकर्‌ आया था कि यज्ञ है ओर यहां तो जु हो रहा है, परतयेक 
व्यक्ति सीताजी को होड कौ वस्तु समज्ञ रहा है । तो, श्रीराम लक्ष्मणजी 
से कहते है-- 


तात जनकतनया यहं सोई । धनुष जग्य जेहि कारन होई ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा ! सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ 
१।२३०।१-३ 

साथ ही ओर भी कहते है --शुनन गौरि सीं लै आई (१।२३०।२)- 
इन सीताजी को ये सखियां पारवतीजी का पूजन करने ले आई हैँ । अगला 
शब्द ओर महत्व का है । गोस्वामीजी कहते ह करत प्रकास फिर 
फुलवाई (१।२३०।२) । सीताजी को देखकर भगवान्‌ राम दीपशिखा से 
उनकी तुलना करते है -छ्विगृहूं दीपसिखा जनु बरई (१।२२४।७) । मै 
आपको स्मरण दिला कि अरण्यकांड के अंत में गोस्वामीजी तै एक 
दोहा लिखा है । कई लोग गोस्वामीजी को नारी-जाति का विरोधी मानते 
है । वे कहते है कि गोस्वामीजी ने कई एेसे प्रसंग लिखे हैँ जिनसे उनका 
नारी विरोध प्रकट होता है गौर उन प्रसंगो मे अधोलिखित यह दोहा 
भीहै-- 


दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ।॥ ३।४६ (ख) 


स्वीका सदयं दीपशिखा की तरह है; है मन, तू पतंग मत बन। 
मानो गोस्वामीजी स्त्री जाति को दाहक मानते है । कितु यह बात सही 
नहीं । दीपशिखा निदा की वस्तु नहीं रै । यदि दीपशिखा निदा की वस्तु 
होती तो भगवान्‌ राम सीताजी को दीपशिखा नहीं कहते । दीपक में 
प्रकाश ओौर दाहकता दोनों है । जो प्रकाशले ले वह धन्य है ओर जो 
प्रकाश न लेक्रर अपने को जलावे वह मुखं है । गोस्वामोजी कहते है - 
सौदयं भले ही दीपशिखा हो, पर तुम अपने मन को प्तिगा न बनाओ । 
अगर उससे प्रकाश ले सकोतोले लो, भगवान्‌ राम सीताजी के सौदयं 
को देखकर कहते है-करत प्रकासु फिर फुलवाई--सीताजी अपने 
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सोदर्यंके हारा चारों ओर प्रकाश बिखेरती हुई वाटिकामे घुम रही है। , 
ह इसका अभिप्राय यही है कि सोदयं तो वस्तुतः ईश्वर का प्रकाश ही 
है । यदि उसे देख मनुष्य में भोक्तापन की समृति उठे तो वह पत्तिगे कौ 
तरहं स्वयं अपना विनाश कर लेगा । प्र यदि सोदयं को देव उसे उसमें 
ईश्वर क प्रकाश के दशंन होतो काम उसे नीचेकी ओर जाने की वजाय 
उर्व दिशा में ले जायेगा, ईश्वर की समृति करानेवाला वनेगा । यही 
काम को वतंमान के स्थान पर भूत से जोड़ना है, मूल से जोड़ना है, 
क्योकि मूल में ईश्वर है । 

इस प्रकार, दो क्रोधी जनकपुर मे मिते टै \ एक है लक्ष्मण ओर 
दूसरे है परशुराम । दोनों ही प्रसिद्ध क्रोधी है गौर दोनों का सम्मान 
होता है। जब परणुरामजी नेभगवान्‌ रामसे कहा--““राम, तुम कितने 
सज्जन हा पर तुम्हारा छोटा भाईतो खोटा है,'" तो लक्ष्मणजी ने हाथ 
जोड़ कर व्यंगयपूर्वक कहा तुम्हार अनुचर मुनिराया(१।२७७।१)- 
महाराज, हम तो आपके ही अनुयाय हँ । इसका अर्थ यह है कि यदि 
क्रोध वुराहैतो आपष्टोड देतो हमं भी छोड दें । ओर अगर आपके 
लिये वह॒ अच्छा है, तो हमारे लिये बुरा क्यो है ? दूसरा तात्प यहु है 
कि यदि आप कोई वस्तु सिर पर लेकर जा रहे हँ ओर इतने में नौकर 
आ गया तो आप बोञ्ञा उसके सिर पर रख देते है । लक्ष्मणजी कहते हैं 
“महाराज, मे तो आपका सेवक हं, बहुत दिनों तक आपने क्रोध का 
बोक्च सिर पर ढोया, थक गये होंगे, अब मृन्ने भार दे दीजिये । मै क्रोध 
कर लिया करूंगा । आप आराम कीजिये, आपको क्रोध करने की 
आवश्यकता क्या है ? तो दोनो के क्रोध मे अन्तर व्याह? एकका 
क्रोध भविष्योन्मुख है ओर एक का भूतोत्मुख । जो बीत गया, उसके 
लिये क्रोध करना-यह्‌ अविवेक की पराकाष्ठा है । परणुरामजी का क्रोध 
इसी प्रकार का है । लक्ष्मणजौ ने यही तो आलोचना की- महाराज, जब 
धनुष आपको इतना प्रिय था तो जिस समय जनक ने प्रतिज्ञा की थी, 
उसी समय आप उन्हं डंँट देते कि धनुष तोडने कौ प्रतिज्ञा मत करो । 
या उसी समय आप फरसा लेकर खडे हो जाते कि एक भी व्यक्ति अगर 
धनुष तोडने के लिये उठा तो उसका मँ सिर काट लूंगा । तब तो आप 
आये नहीं ओर जब धनुष टूट गया तब आप आकर लगे क्रोध करने । 
(टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने' (१।२७७।२ )-अन आपके क्रोध करने से 
धनुष तो जुडने वाला है नहीं । भ्रैठिभ होडहि पाय पिराने'- धनुष तो 
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टूट ही गया, अब अपना पैर ओर मत तोये । पैर को सुरक्षित रहने 
दीजिये । जो बात हो गई, उस पर क्रोध करनेसे कोई लाभ नहीं ।“ 
अधिकांश लोगों का क्रोध इसी प्रकार का होता है । हमारे एक परिचित 
सज्जन धे । अगर उनके रसोदये ने भोजन कहीं ठीक नहीं बनाया तब 
तो डव्तिहीथे कि तुमने भोजन का सत्यानाश कर दिया, ओौर कहीं 
उसने दुसरे दिन वद्या भोजन बना दिया तो उन्है दुगुना क्रोध आता 
ओर वे डांटते हुए कहते कि कल तूने भोजन इसी प्रकार अच्छा क्यों नहीं 
बनाया ? इसका तात्पर्यं यह है कि उनका भूत भी गया ओर वतमान 
भी नष्ट हो गया । भूतकाल मेँ जब बिगड़ गया तो भी दुखी रहे ओर 
वतमान मे जब बन गयातो भी दुखी रहे । यही भतोन्मुख क्रोध है । 

इसके विपरीत लक्ष्मणजी का क्रोध भविष्योन्मुख है । यदि कोई 
भविष्य मे कल्याण करते के लिये क्रोध करे कि एेसी भूल न हो अथवा 
यदि क्रोध के द्वारा मनुष्य को सत्कार्यं कौ ररणा मिले तो क्रोध सार्थक 
है । लक्ष्मण जी ने क्रोध कव क्रिया ? जब जनक ने कहा-- 


भब जनि कोउ मावे भटमानी । बीर बिहीन मही मे जानी ॥ 
१।२५१।३ 
तन लक्ष्मणजो ने क्रोध करके एेसी गर्जना की कि-- 


लखन सकोप बचन जे बोले । उगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 

१।२५३।१ 
सारी पृथ्वी कापि उदी । लक्ष्मणजी ने प्रभु को ओर देखा ओर कहा- 
महाराज, अब तो सव कपि उ2े, सब डिगं गये- केवल दो ही अडिग 
है एक तो भाप ओर इसरा धनुष--अब कृपा कीजिए, अब आप 
डिगिये तो वह धनुष डिगे; नहीं तो जड़ का राज्य बना रहेगा, अंधकार 
का अस्तित्व बना रहेगा । लक्ष्मणजी के क्रोध कौ सार्थकता यह है कि 
उनके क्रोध के द्वारा शौर्यं की प्रेरणा प्राप्त होती है । बाद में लक्ष्मणजी 
ने भगवान्‌ राम से पा कि प्रभो, आपने धनुष तोडने में इतना विलंब 
क्यों किया ? सूर्योदय मे इतनी देर क्यों लगी ? तो भ्रभुने हं्षकर कहा 
लक्ष्मण, तुम्हारे कारण । उन्होंने पृष्ठा कैसे ? तो श्रीराम ने कहा 
--नियम यह है कि सथं निकलने के पहले पूवं दिशा में लाली छाती है । 
म तो तुम्हारे क्रोध की लाली की प्रतीक्षा कर रहाथा कि पहले लाली 


(५ ) 


का उदय हो तो सूयं निके ! तुम शांत वने वैरे थे तो लाली के बिना यह 
सयं कैत आता ? तो, लक्ष्मण का क्रोध शो के लिये, भविष्य के लिये 
्ररित करता है, जो कि कल्याणकारी है । 

इसी प्रकार लोभ की भी विवेचना है । भविष्य के लिये आप संग्रह 
क्यिजा रहे द वतमान में लाखों व्यक्ति अभाव से ग्रस्त हँ लाखों व्यक्ति 
भूवे हे । आवश्यकता उनको है--ओौर आप केवल अपने लिये, अपने 
परिवार के लिये, अपने संबंधियों के लिये धन का संग्रह क्यिज। रहै है। 
यह कौन-सी प्रदृ्ति हो सकती है ? अगर लोभ की आवश्यकता, धन की 
आवश्यकता जीवन मे है, तो तत्काल वितरण के लिये । समाज में जिसको 
जब धन को आवश्यकता हो तब उसके अभाव को दूर कर हम वतमान 
मे उसधन का उपयोग करें । महाराज दशरथ कै प्रसंग मेँ आताहै 
जव जनक दहेज देने लगे तो गोस्वामीजो ने गिनाना शुरू किया-- 


कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोल न थोरे॥ 

गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेत अलंकृत ॒कामदुहा॒ सी ॥ 

बस्तु अनेक करिअ किमी लेखा । कहि न जाई जार्नाह जिन्ह देखा ॥ 

लोक पाल अवलोकि सिहाने । १।३२५।२३-६ 
--राजा जनक ने इतना दहेज दिया कि लोकपालों के मन मे भी ईर्ष्या 
हो जाये ! महाराज दशरथ को दहेज लेने में अच्छा लगा या बुरा ? 
तुलसीदासजी ने तुरंत कहा-- 


लीन्ह॒ अवधपति सबु सुखु लाने । 


उन्होने बडे आनंद से लिया । निष्कामता का स्रूठा स्वांग नहीं किया । 
तब तो महाराज दशरथ बडे लोभी जान पड़ते हँ कि इतना सब ले 
लिया ? गोस्वामीज तुरन्त कहते है कि लिया तो-- 
लीन्ह अवधपति सब सुखं माने, पर अगले क्षण-- 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । १।३२५।७ 


-दशरथ ने ज्योंही पाया त्योही वितरण करना प्रारंभ कर दिया । 
उन्होने सब बांट दिया । 


उबरा सो जनवार्साहि आदा । १।३२५।७ 


(9२) 


--सनकोदेनेके बादजो बच गया उसी को दशरथ ने अपना प्राप्य 
माना । इस पकार भगवान्‌ राम ने वतंमानोन्मुख लोभ, भूतोन्मुख काम 
जौर भविष्योन्पुख क्रोध की सार्थकता को सिद्ध करके मानो विदेहनगर में 
एक नया दशंन प्रस्तुत किया । विदेहनगर के इस नये दर्शन को सार्थकता 
प्रदान करने के बाद उन्होंने बीच के नगर अयोध्या मेँ रामराज्य स्था- 
पित करने की योजना बनाई, जो न तो विदेहनगर्‌ के समान ऊंचाहै 
ओर न देहनगर के समान बुरा । इसमे बाधा कैसे पडी ओर कैसे स 
बाधा का निवारण करने के बाद चौदह वर्षो के उपरान्त रामराज्य बन 
पाया, इसमे इतना विलंब क्यों हा तथा देश, काल आर व्यक्ति में 
परिवतंन क्यों करना पड़ा, यह सारी चर्चा हम बाद में करेगे । 


पाचवां व्याख्यान समाप्त 


छठा व्याख्यान 





गोस्वामीजी की यह दृढ मान्यता है कि श्रीराम व्यक्ति नहीं है 
ईश्वर हैँ । इसके साथ-साथ उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिथा किं भगवान्‌ 
श्रीराम ईए्वरत्व का प्रतिपादन करने के साथ-साथ नरलीला भी करते 
हैँ । उनके नरलीला करने का अभिप्राय यह है कि वे अपने चरित्र के 
दवारा ईर्वरत्व का दशंन नहीं कराते, मनुष्य के लिये जो असंभव है उस 
प्रणाली का आश्य नदीं लेते अपितु वह॒ जिस प्रणाली के द्वारा कल्याण 
प्राप्त कर सके वही अपने चरित्र के द्वारा प्रकट करते हैँ । इसीमे तो 
लीला की सार्थकता है, क्योकि लीला का तात्पर्यं यह है जस काछठिमि 
तस चाहिअ नाचा । (२।१२६।८) व्यक्ति जिस भूमिका का अभिनय कर 
रहा हो उसका ठीक तरह निर्वाह करे । अगर मनुष्य के रूप मे अभिनय 
करते हुए ईश्वर अपनी ईश्वरता का प्रदशंन करं तो उनके अभिनय कौ 
सार्थकता नहीं मानी जायेगी । इसे यों कह सकते ह कि भगवान्‌ राम का 
चरित्र एक विशेष पद्धति का आश्रय लेता है । उदाहरणार्थ, यदि 
भगवान श्रीराम गंगा पार करते के लिये ईश्वरीय उपाय का आश्य 
लेते तो उनके पास बड़ा सरल उपाय था, वे अपने शरीर को विराट 
बना लेते । जब बलि की यज्ञशाला में उन्होने ढाई पग भै सारे व को 
नाप लिया था तो गंगा की नन्दीं सी धारा पार करे मे उन्दँं क्या कठि 
नाई थी ? वे एक पग उस पार रखते ओर ¶ार हो जाते । कितु भगवान्‌ 
श्रोराम केवट की अटपटी बातें सुनते रहे । केवट ने ला कहा उसे 
परभु ने स्वीकार किया । यहाँ तक कि, कवितावली' के शन्दों मे, केवट 
ने भगवान्‌ से कहा कि यदि आप नदी से पार उतरने के तिथे व्यग्रहो 
ओर साथ-साथ आपका यह हठ हो कि मँ केवट से चरण नहीं धलाऊगा 
तो भी मुञ्चे कोई आपत्ति नही है । म आप को एकं दूसरा उपाव भी 


(1) 


बता सकता हं । यहां नदी में कछ इर पर एक एेसा स्थान है, जहां कमर 
तके जल है, वहां से आप पार हो जाइये । 


एहि घाट ते थोरिक द्रि अहं, कटि लौ जल ाह्‌ देखाइहों ज्‌ । 
(जयोध्याकांड, ६ ) 


वथा सचमुच केवट इतना निरपेक्ष था ? क्या सचमुच श्रीराम के 
चरणों से उत्ति इतना डर धा ओौर अपनी आस्था एवं मान्यता मेँ वह 
इतना आग्रह था कि वहू भगवान्‌ राम से कह देता है कि आप यहाँ से 
थोड़ी दुर पर चले जाइये ए मै तो यही कहटुगा कि केवट का जौ वाक्य 
था तहं कहइ तुम्हार मरम मे जाना" (२।५६। ३) ही सूचित करता है । 
केवट सचमुच भरम" जानता था उसे पताथाकरिजो अपने जीवनमें 
स्वय घाट का निर्माण करने आया है वह घाट छोड़कर अपने अह्कार 
कीएेसी संतुष्टिके लिये कि एक केवट के सामने नहीं श्चुका, अवघट 
मे नहीं जायेगा; वह एसे मागं को नहीं चुनेगा जो लोगों के मन में श्राति 
उत्पन्न वरे । छोटे मार्गकी यह जो खोज हे वह॒ अधकांश लोगों को संकट 
मे डालती है । अधिकांश लोगों की समस्या यहहै किवे चाहते हैँकि 
केम से केम कायं करना पडे, विधि मौर मर्यादा का पालन जीवन मे कम 


मारे जाते हैँ । केवट कहता ह कि महाराज, यह तो नदी का मागं है जिसे 
नौका से पार किया जाता है । अब यदि कोई व्यक्ति नदी को नौकासे 
पार करना चाहेगा तो उसे मल्लाह को इच्छा का पालन करना होगा । 
नौका का संचालक तो मल्लाह है । नदी पार करनेवाले पथिक को 


उनके सामने प्रएन यह्‌ नहीं था कि भौतिक दृष्टिसे वे चक्रवर्ती 
सश्राटके पुत्र थे ओर केवट ९ॐ अत्यंत दीनहीन साधारण नागरिक 
था । एेश्वयं की दृष्टि से श्रीराम साक्षात ईश्वर थे, केवट उनके समक्ष 
ॐछ नही था । भगवान्‌ राम की भयदि प्रियता यही है कि जव वै केवट से 
वातलिाप करते है तब वे ईश्वर था राजा बनकर वातलिप नहीं करते । 
वे तो यह निश्चय करते हँ कि मूञ्ञे नदी को भार करना है, ओौर मनुष्य 
जिस पद्धति से उसे पार करता है, उसी पद्धति से करना है । वह पति 
है नौकासेपारकरने की ओर मल्लाह जिन शतो पर उतारना चाहेगा 


(7. 


उन्ह स्वीकार करने को । केवट ते स्पष्ट कह दिया कि यदि आपको पार 
जाना है तो चरण धुलाना होगा । इसके साथ ही उसकी यह भी शतं थी 
कि अगर आपको पार जाने क लिये चरण धुलाना है तो चरण धोने का 
प्रस्ताव भौ मँ नहीं करूंगा, आपको अपने मूह से कहना होगा कि मेर 
चरणधो दो। 


जौँ प्रभु पार अवसि गा चहृहू । मोहि पद पदुम पलारन कह ॥ 
२।६८६।८ 
वैसे यदि केवट चाहता तो जल लाकर पद-परक्षालन की चेष्टा भी 
कर सक्ता था । ओर शिष्टाचार भी यही है । यदि कोई क्रिमी का चरण 
प्रक्षालन करना चाहता है तो जल ले आता है ओौर धोने की चेष्टा करता 
है । वह यह थोडे ही पूछता है किं क्या आपके चरण धो दँ? पर केवट 
ने वहीं से विवाद प्रारभ कर दिया जहाँ निषेध था ही नहीं । भगवान्‌ 
राम को गोस्वामीजी ने वहां एक सुन्दर संकेत-सूत्र दिया है । जिस समय 
श्रीराम गंगातट पर आकर खड हुए, गंगा प्रसन्न हो गई । गंगा श्रीहरि 
के चरणोंसेही निकली ह, अपने उद्गम को देख उन्हें बडा आनंद 
आया । साथ-साथ गंगा को यह संतोष भी हुभा कि मेरे निकट रहने 
वाला केवट बड़ा सौभाग्यशाली है कि यह नौकाकै द्वारा श्रीराम को 
पार कराके जीवन को भिन्न वना लेगा। पर जब केवट भगवान्‌ पर 
अपनो शते लादने गया तो गंगा को लगा किं केवट बड़ा अभागा है। 
गंगा को लगा, यदि यह ईश्वर को पहचानता तो एेसी मूखंता न करता । 
गंगा को यह भी लगा कि भगवान्‌ अभी विराट रूप प्रकट करेगे ओर 
पार चले जायेगे तथा इस अभागे को जो अवसर मिला है उससे वह 
वंचित रह जायेगा । परंतु गंगा को उस समय बड़ा आश्च्थं हुभा जब 
श्रोराम विराट नहीं बने, अपितु यही कहते लगे-- 

कृपासिधु बोले मुसुकाई । सोइ कर जेहि तव नाव न जाई ॥ 
२।१००।१ 
-अच्छा भाई, वही काम करो जिसमें तुम्हारी नावन जाये । फिर भी 
केवट इतना हठीला था कि नहीं उडा । भगवान्‌ ने कहा-मने कहा र 
वही कार्य करो, जिसमें तुम्हारी नाव न जाये । केवट ने व 

पंडितो जैसी धुमावदार भाषा है, मुक्ते मेरी भाषा मे बात कीजिये 
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मे समञ्च सकं । नाव बचानेके तो कई उपाय रहै, आप मत जाइये उसं 
पार, इसी पार टिक जाइये, तो भी मेरी नाव बच जायेगौ । आप कमर 
तक जल में उतरकर नदी पार कर लोजिये तो भीमेरी नावं बच 
जायेगी । तब भगवान्‌ ने कहा-- 


बेगि आनि जल पाव पखारू । होत बिलंब उतार पारू | 

२।१००। २ 
--टीक है, जल्दी से जल लाकर मेरा पाविधोदो, मृञ्चे विव हो रहा 
है, शीघ्रता से पार उतार दो । गोस्वामीजी ने लिखा करि जब गंगा ते 
भगवान्‌ राम के ये बचन सुने तो उस संदेह हो गया कि वे ईश्वर्‌ हैया 
नही, मैने कहीं पहचानने मेँ भूल तो नहीं कर दी । पहले उन्है केवट के 
अभागेपन की चिता हो रही थी, अब उनको राम के ईश्वरत्व मे संदेह 
हो गया । गोस्वामीजी कहते है 


पद नख निरि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोहं मति करषी ॥ 
२।१००।५ 
प्रभु के वचनों ने गंगाकी यद्धि को भ्रसित कर दिया । कया ईश्वर 
इतना दीन हो सकता है कि केवटजो ॐ कहता जाये, वह पार होने 
के लिये उसको बाते मानता जाये ? वस्तुत. गंगा इसलिये रमित हो गर्ह 
किवेश्रीरामकी नरलीला को ठीक-ठोक नहीं समञ्च पाई । 
भध मनुष्य के लिये वही पद्धति बताना चाहतेथे । कोई व्थक्ति कट्‌ 
सक्ता है कि कमर तक ही तो जल है, चलो वहां से चलकर पार हो 
जायं । पर कमर तक कै जल को आप कल्पनां ही तो कर रहे हैँ । नौका 
म बैठने से आपको चिता करने की आवश्यकता भौ नहीं करि जल कमर 
तक हैया सिर तक। आप कमर्‌ तक जल कौ बात सुनकर एसा स्थान 
खोजते बैठे जिससे केवट की बात आपको न माननी पड़ तो यह कोई 
ठीक पद्धति नहीं है । गोस्वामीजी क तात्प्यं यह है कि मल्लाह्‌ वस्तुतः 
९ शा भीत है--करनघार सद्गु व नावा + (७।४३।८) यदि हमे 
सरिता को पार करना है तो आचार्य की परतंत्रता स्वीकार करनी ही 
१३गी । एसा कोई स्वतंत्र मागं इढना, जहां से बिना किसी आश्रय के 
ह्म वार ठो जायं, मानव-द्धाति नही है। प्रभु तो मानव-पद्धति को 
स्वीकार करते हुए केवट कौ बति मान लेते है । यही भगवान्‌ के चरित्र 
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का प्रतीकात्मक संकेत है । श्रीराम के चरित भ चमत्कार का प्रद 
कमसेकमहै। भं तो कभी-कभी सोचता हं कि यदि आज का युग होता 
तो लोग भगवान्‌ राम की अवेक्षा रावणको ही ईश्वर मानते, वरयोकि 
रामायण में जितने चमत्कार रावण मे बताये गये है उतने भगवान्‌ राम 
मे भी नहीं । लोग चमत्कार के आधार पर ही ईश्वर का निश्चय किया 
करते हँ । आजकल तो महात्मा ओर ईश्वर इन दो की कसौटी 
चमत्कार वन गर है । लोग चमत्कार कौ खोज मे व्याकुल ह, पागल ह। 
कहते है, देखो ईश्वर न होता तो यह चमत्कार कैसे होता ? अगर इस 
संदभं मे विचार करके देखें तो रामायणम क्या भगवान्‌ राम कहीं 
आकाश मेँ चलते दिखाई देते हँ ? पर रावण तो चाह जब आकाश में 
चलता दिखाई देता है । तो भगवानु कोन हुभा-रावण या राम ? 
चमत्कार ही अगर ईश्वरत्व की कसौटी हो तो रावण मेँ चमत्रार कहीं 
अधिक है । भै जो एक वात कहा करता हँ उसे आज भी दोहरा दूँ । वह 
यह कि रावण में भगवान्‌ राम की अपेक्षा दोहरा चमत्कार है ? भग- 
वान्‌ राम की समस्या यह है किवे राम ही वन सकते ह, पर रावण का 
चमत्कार है यह कि रावणकेलू्पमेतोवहथा ही, साथ ही वहु जब 
चाहे तव राम का भी रूप बना सकता था । राम रावण नहीं बन सकते, 
पर रावण राम बन सकता है । इसका अर्थं यह है कि बुरा व्यक्ति अच्छे 
का स्वगि कर सकता है, पर अच्छा बुरे का स्वाग कैसे करेगा ? श्रीराम 
तो अपने चरिघ्रमें ही रहगे, पर रावण के लिये सुविधा है कि वह दोनों 
का अभिनय करके अपने जीवन में दिखला दे । चमत्कार प्रकृति की एक 
शक्ति का नियम है । जो व्यक्ति उस शक्ति को जानता है वह चमत्कार 
दिखाने मे सफ़ल हो सकता है । रावण ने उन नियमों को पहचाना था । 
अपनी तपस्या ओर साधना के द्वारा उन्हे हस्तगत किया था । वस्तुतः 
महत्व चमत्कार का नहीं है, उ्तके उपयोग का है । चमत्कारिकता 
ईश्वरत्व का लक्षण नहीं है । श्रीराम का ईश्वरत्व स्पष्ट है । उन्होने 
ईश्वरत्वं का आश्रय न लेकर मानवीय पद्धति का आश्रय लिया । 

इससे भी बड़ा संकेत आपको ओर कौन-सा मिलेगा ? समुद्र के किनारे 
भगवान्‌ राम ने एक क्षण के लिये देश्वयं का गश्रय लेना चाहा । पर 
उसे विशुद्ध ईएवरीय आश्रय नहीं कहा जा सकता । यही कहा जा 1 
है कि उन्होने बाण की शक्ति का आश्रय जिया । एसा वणन श 
भगवान्‌ श्रीराम समुद्र के तट पर वैडे इए है ओर मंतिम॑डल 
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करते हँ कि समुद्र को कैसे पार करं । ठीक वही मनुष्य कौ पद्धति ! जब 
मनूष्य बने है ओौर राजनीति के अनुकूल युद्ध का आचरण कर रहैहैतो 
मत्रिमंडल के सामने प्रश्न रते हैँ । विभीषण आये ओौर जो थोडेही 
समय पूवं युद्धमंत्री पद पर नियुक्त किये गये थे । भगवान्‌ रामने जव 
किष्किधापुरी से प्रयाण किया तो दो वस्तुओं को साथ नहीं लिया । प्रभु 
ने सूग्रीव को प्रधानमंत्री तो बनाया पर यद्धमंत्री का पद खाली रखा | 
ुप्रीव ने जब पृछा प्रमो युद्ध करने चल रहे हैँ तो कोई वैच भी साथ 
लेते चलें तो इस पर प्रभ ने कहा-- नहीं, किसी को ले चलने की आव्‌- 
श्यकता नहीं । युद्ध के लिये युदधमंत्री नहीं ले गये, ओर सेना के घायल 
व्यक्तियों के लिये उन्होंने साथ में वैद्य नहीं लिया । प्रभु का उदेश्य दुर 
गामी था । प्रभु का विचार था कि युदधमंत्री ओर वैद्य दोनों लंकामें 
सबसे अच्छे हैँ । रावण तो उनका उपयोग कर नहीं पाता, हमीं उनका 
उपयोग कर लेंगे । यहां से ले जाने कौ व्या आवश्यकता है । ओर प्रभ 
ने यही किया । लक्ष्मण को शक्ति लगने पर लंका के वैद्य से चिकित्सा 
कराई भौर युदधमंत्री कः पद रावण के छोटे भाई विभीषण को दिया । 
यहं भगवान्‌ राम के आत्मविश्वास की तथा रावण के चरित्र की दुब 
लता की एक ्ललक है । रावण अच्छी से अच्छी वस्तु पास में होते हुए 
भी उसका उपयोग नहीं कर पाता था । अस्तु । भगवान्‌ राम ने तत्काल 
नियुक्त युद्धमंत्री विभीषण के सामने ही जब पूरे मंत्रिमंडल से उक्त प्रश्न 
किया तो विभीषणजी ते कहा- 


मभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि।॥ ५।५० 


- प्रभो, जलधि आपका कृलगुर है; आप अनशन कीजिये ओौर वैसा 
करके उससे मागं मांगिये । मन्न विश्वास है कि वह उचित पद्धति के 
हारा आपको सहायता करेगा । प्रभ ने सुनकर कहा-- 


सखा कही तुम्ह्‌ नोकि उपाई । करिअ देव जो होइ सहाई ॥ ५।५०।१ 


“मित्र, तुमने बडा सुदर उपाय बताया है । यदि दैव सहायक होगा 
तो अवश्य सफलता मिलेगी ।' पर उसौ समय दूसरी ओर विरोध का 
स्वर भी गजा । लक्ष्मणजी के संबंध मे गोस्वामीजी ने लिखा-- 
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राम बचन सुनि अति 
तनो सु दुख पावा । ५।५०।२ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिधु करिअ मन रोषा ॥ 
कादर मन कहं एक अधारा । देव देव आलसौ पुकारा ॥ 
५।५०। ३-४ 
येहीनदीके दो क्रिनारे हैँ । एक किनारा विभीषण है तो दूसरा 
लक्ष्मण । एक भाग्यवादी है तो दूसरा पृरुषार्थवादी । विभीषण ने जब 
भाग्य का समर्थेन किया तो श्रीराम ते कहा- मित्र, तुमने बडा सुंदर 
उपाय बताया । पर श्रीराम यदि वास्तव में ही भाग्यवादी होते तो 
लक्ष्मणजी की बात का तुरंत खंडन कर देते । भगवान्‌ तो सेतुरहँजो 
नदी के दोनों क्रिनारों को भिलाते है । लक्ष्मणजी के कथन पर वे मुस्कु- 
राये ओर बोले-- 


सुनत बिहसि बोले रधुबीरा । रसेहि करब धरहु मन धीरा ॥ 
५।५०।१्‌ 


- धर्यं धारण करो, एेपा ही करेगे । वे तो ठीक बीचोबीच है । 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम समुद्र के किनारे अनशन करके वैठ 
जाते हैँ, पर अनशन की भी एक सीमा है । तीन दिन तक प्रभ ने अनशन 
किया । यह कौन-सी योजना थी जिसमे तीन दिन का अनशन विचार 
कर रखा गया ? यह एक प्रतीक है । भगवान्‌ ने चौथे दिन अपनी योजना 
त्यागी । इसका अर्थं क्या हुआ ? सप्ताह में सात दिन होते है । यदि उनका 
बंटवारा करें तो यह चौथा दिन ही मध्य का दिन है। यही श्रीराम के 
चरित्र का केनद्रबिदु है जो उभय तीनों के बीच में चतुर्थं के रूप भं विद्य- 
मान है । इसका अभिप्राय यह है कि तीन दिन तो उन्होने भाग्यवादी कौ 
बात मान ली, पर इसके पश्चात्‌ बोले- लछमन बान सरासन आन्‌ 
(५।५७।१)-- लक्ष्मण, जरा धनुष-बाण तो लाना। लक्ष्मणजी को आश्चयं 
हा करि अंत मे अगर मेरी ही बात रखनी थी तो तीन दिन समय गंवाने 
से क्या लाभ हभ ? हमे भी पैसा ही लगता है, पर बात एसी नहीं है । 
भगवान्‌ राम ने क्या सचमुच समय गंवाया ? नही, इन तीन दितो मे 
उन्होने जो कार्य किया वह उनके चरित के अनुरूप है । वे व येकि 
समुद्र मागं नहीं देगा । पर इतना होते इए भ तीन दिनो तक उन्होनि 
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विभीषण कौ बात मानी } इस प्रकार उन्होने विभीषण के हृदय को जीत 
लिया । विभीषण तो यह सोचकर गद्गद हो गये कि कहां ैँ इनके शत्र 
का छोटा भाई ओर कहां अपने छोटे भाई के मत की तुलना में इन्होनि 
मेरे मत को अधिक महत्त्व दिया ! मृक्ञ पर इतना विश्वास किया कि 
अनशन करने बैठ गये | विभीषण को लगा किश्री राम जैसा उदार हृदय 
ओर किसी का नहीं हो सकता । तभी तो विभीषण भगवान्‌ राम के 
सामने सदेव अपने मत को प्रकट कर देते थे । यदि भगवान्‌ राम विभी- 
षण की पहली बात को अस्वीकार कर देते तो शायद विभीषण के मन में 
यह गाठ पड़ जाती कि शायद शतु का भाई समञ्च कर मृहञ्च पर भरोसा 
नहीं किया जा रहा है । भगवान्‌ राम ने अपने व्यवहार के द्वारा विभीषण 
के हृदय को जीत लिया । प्रु को लगता है कि यदि तीम दिन में किसी 
का हृदय जोता जा सकता है तो लंका की लड़ाई की अपेक्षा.उसकः महत्व 
अधिक है । जब तीन दिन व्यतीत हो गए तभी उन्होने वनूष-वाण मंग- 
वाया । लक्ष्मणजी ने मुस्करुराकर देखा, सानो कह रहे हों अंत मेँ यही 
करनापड़ान । फिरभीप्रभुने जो किया वह दोनोँसे हटकर ही था। 
लक्ष्मण कहते है -समृद्र सुखा दीजिये ओर विभोषण कहते है- मागं 
मांगिये । श्रीराम का मागं तीसरा है, ओर वही माननीय मागं है । धनुष 
पर बाण तो चढ़ा दिया लेकिन उन्होंने समुद्र को जलाया नहीं । समद्र 
श्रीराम के सामने आकर खड़ा हो गया । उसने कहा-- प्रभो मञ्चे सुखाने 
के लिये आपको धनुष पर बाण चाना पड़ रहा है ! आप तो ईश्वर है, 
संकल्प कोजिये, मै नष्ट हो जाऊंगा । पर एक वाक्य समूद्र ने ओर कहा, 
ओर प्रभु ने तुरन्त उसकी बात स्वीकार कर ली । समद्र ने कहा- प्रभो 
दो उपाय हँ आपके सामने। एक तो यह कि आप मूञ्ञे सुखा दीजिये 
जिससे आपके ईश्वरत्व को, आपके बाण की महिमा को लोग पहचान लं 
ओर सेना पार हो जाये । पर इस उपाय मे एक ही बुराई है--इसमे तो 
संदेह नहीं कि-- 


भर्‌ भता मेँ जाब सुखाई । उतरिहि ककु न मोरि बड़ाई ॥ 
१।५८।७ 


-सेना पार उतर जायेगी, पर इससे मेरा बडप्पन नष्ट हो जायेगा । 
इसरा उपाय यह हे कि आप भेरी सहायता से, मानवीय पदति से सेतु 
का निर्माण कीजिये । परन्तु इसमे आपकी महिमा प्रकट नहीं होगी ओर 
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आपको मानव रूप भे देखा जायगा | अब आप ही निणंय कीनिये। संसार 
मे जब आप किस दूसरे व्यक्ति से वाते करते है तो कहत है कि यह आप 
के वड्प्पन के अनुरूप नही है । पर यहां तो समुद्र कहता है कि मेरा बड- 
प्यन नष्ट होगा । इसका तात्पयं यह है कि समुद्र ने भगवान्‌ राम से कहा 
मैने सुना है कि आप दूसरों को बड़ा बनाते दँ । अव आप यदि मञ्े 
छोटा बनाकर अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन करना चाह तो सुखा दीज्यि । 
ओौर अगर आप मुञ्चे बड़ा बनाना चाहते हैँ तो जैसा मेने सुना था कि 
आप सेवु वनाने अये है, चमत्कार दिखाने नहीं, तो सेतु बना लिजिये ।' 
वड़ो सरल सी बातहै। दो मागं हैँ । चमत्कार में मनुष्य की आस्था 
अधिक है। अभी कोई घोषणा करदे कि हम खडा पहनकर यमुना 
नदी पार करेगे तो बेचारा कर पावेयान कर पावे, भीड लग जावेगी । 
कई बरस पहले वंबई में एक घटना हुई । वह याद होगी आपको । अख- 
बारोंमेषपा था करि एक तथाकथित योगी महोदय ने घोषणा की थी 
किवेजल के उपर चलकर दिखावेगे। यह बात ओर है कि विचारे 
चलने की चेष्टामें कूंडमें गिर पड़े थे । अव भी यदि दसी घोषणा कर 
दी जावे तो यह देश एेसा विलक्षण है कि देखने के लिये लाखों की भीड़ 
लग जावेगी । पर यदि किकी नदी पर पुल बनने का समाचार मिले तो 
कोई देखने नहीं जायेगा । कहेगा, जब जाना होगा चले जायेे । तो, 
खड़ा से नदी पार करना मह्वपूणं है या नदौ पर पल का निर्माण 
करना ? यदि कोई व्यक्ति खड़ाऊं पहन कर नदी पार भी कर लेतो 
समाज को इससे क्या लाभ है ? उस व्यक्ति ने सिवा अपने अर्हकार ओर 
योगविद्या का चमत्कार दि्ाने के ओर क्या करिया ? उसके दवारा समाज 
का वया कल्याण हुमा ? पर तदी के ऊपर यदि धूल का तिमि कर द 
जाये तो भले ही भीड़ न लगे लेकिन वह क्रितना कल्याणकारी है । एकं 
साधारण से साधारणं व्यक्ति भी उस पुल के आश्रय से नदो को पार कर 
सकता है । व्यक्ति ही नही, पशु भी उसके दवारा नदी को पार कर लेगा। 
तुलसीदासजी कहते हैँ किं चींटी भी पार उतर जायेगी-- 
अति अपार जे सरित बर जौँ नृप सेतु कराह । 
चदि पिपीलिकड परम लघु बिनु भम पारहि जाहि ॥ = ११२ 
- धन्य है वह राजा जो नदी परसेतु का निर्माण करता व 
आश्रय से छोटो-सी चींटी भी नदी पार कर नेती है । इसका अ 
११ 
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कि महापुरुष वह नहीं जो अपने विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है । 
महापुरुष वह है जिसके चरि का आश्वयले छोटेसे छोटा व्यक्ति भी 
अपन जीवन-सरिता को पार करलेता है । भगवान्‌ राम के सम्मुख प्ररन 
यह था कि हम अपने अहं की पूजा कराने आये हँ या वस्तुतः लोगों के 
जीवन में उच्चता लाने के लिये ? समुद्र ने कहा- शरभो, सुखाने का मागं 
सबके योग्य नहीं है । आपकी तरह भला कितने लोग सुखा पावेंगे ? फिर, 
आप जो प्रार्थना कर रहे थे वह भी उचित नहीं । इससे तो अन्य लोग 
भी पुरुषार्थं छोड कर नदो के किनारे वैठ जायेगे ओर कहग कि नदी, 
ज्ञे रास्ता दे दे। आप तो वेद-मर्यादा के संरक्षण के लिये अये है। 
जाप क्यों नहीं सेतु का निर्माण कराते ? श्रीरामके चरित्र की महानता 
यही है कि उन्होने तुरन्त समुद्र की बात स्वीकार कर ली, कहा--“भिल- 
कुल ठीक कहते हो । मँ सेतु का निर्माण करूंगा ।' सेतु-निर्माण का तात्पर्य 
यह है कि उसके उपयोग से दूसरे व्यक्ति भी पीछे से अनुगमन करते हुए 
नदो या समुद्र को पार कर ले सके । भगवान्‌ राम का संपूणं चरित्र ही 
एक सेतु की तरह है जो व्यक्ति को एेसा पथ बताता है जिस पर चलकर 
छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान्‌ उपलब्धि तक पहुंच सकता है । रामायण 
का उष्य यह सिद्ध करना नहीं कि भगवान्‌ राम कितने महान्‌ ह, बल्कि 
यह कि श्रीराम के चरित्र का आश्वय लेकर, उनके चरणों का अनुगमन 
करता हआ साधारण से साधारण व्यक्ति अपने जीवन में महत्‌ लक्ष्य को 
कैसे प्राप्त कर सकता है । इस संदभं में भँ आपको आर कु गहराई की 
ओर ले जाना चाहगा । 


भगवान्‌ राम की जनकपुर-भमिका की चर्चा दमने पहले कुछ की दै । 
इसरा नगर है--अयोध्या । यह केन्द्र अथवा मध्यमे है । एक ओर विदेह- 
नगर है, दूसरी ओर देह-नगर है ओर मध्य मेँ यह अयोध्या है । यहां 
के राजा है महाराज दशरथ जिनके अन्त-करण में रामराज्य का पवित्र 
संकल्प जागृत होता है । यदि ईश्वरीय पदति की बात होती त्र तो 
दुरे ही दिन रामराज्य बन जाता | कितु रामराज्य के संबंध में महा- 
रान्‌ शरी दशरथ का संकल्प पूणं नहीं हुमा । विध्न जाया । विघ स्वीकार 
करने का तात्पयं यह था कि प्रभु ने वही मानवीय मागं स्वीकार किया 
ओर इस प्रकार यह बताया कि किसी महत्‌ लक्ष्य की ओर बढते हुए यह 
आशा नहीं करनी चाहिये कि मागं में विघ्न नहीं आवेगा । महान्‌ से 
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| महान्‌ विघ्न आवेगा । विर क्यों आता है? विघलकोकैते पार किया 
जाताहै? किसी भी विन्न कोपार करने की एक पटति होती है जिसे 
स्वीकार कर उस विघ्रको पार करना चाहिये-अपनी इस मानवीय 
पद्धति का परिचय देने के लिये ही भगवान्‌ राम ने अपने राज्याभिषेक 
मे विधि से बाधा पड़्वाई । महाराज दशरथ का संकल्प बड़ा पवित्र है। 
| वे श्रीराम को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैँ । उदेश्य पवित्र है, संकल्प 
| करने वाला व्यक्ति भी पवित्र है, महान्‌ चरित्रवाला है, पर इतना होते 
हुए भी रामराज्य की स्थापना नहीं हो पाई, बल्कि यह कहना चाहिये 
कि रामराज्य की स्थापना में तीनों बदल गये । देश भी बदल गया, काल 
भी बदल गया ओर व्यक्ति भी बदल गया । महाराज दशरथ की मान्यता 
यह थी कि रामराज्य सबसे पहले अयोध्या मेँ बनेगा, फिर सारे संसार 
मे फैलेगा, क्रितु रामराज्य की स्थापना पहले अयोध्या में नहीं हई वह 
पहले चित्रकूट में हुई; यह पहला अंतर देश संबधी है । महाराज दशरथ 
की धारणा थौ कि रामराज्य कल प्रातःकाल बन जायेगा पर रामराज्य 
का काल भी चौदह वषं के लिये टल गया । उनकी धारणा थी कि राम 
राज्य का निर्माण मँ करूंगा क्रतु यह कायं दशरथजी नहीं कर पाये; 
उसके शिल्पी तो श्री भरत बने । इस प्रकार देश भौ बदल गया, काल 
भी ओर निर्माण का संकल्प करने वाला व्यक्ति भी बदल गया तब कहीं 
| रामराज्य की स्थापना संभव हुई । $ 
| | अयोध्या मे पवित्र संकल्प के बाद भी रामराज्य के संपचच होने मे जो 
| वाधा है, वह क्या है ? रामराज्य के माध्यम से भगवान्‌ श्रीराम हम 
लोगो के लिये जिस सेतु का निर्माण करते है, उस सेतु का अर्थ क्या है { 
आइये इस संदभं मे महाराज श्री दशरथ के भौतिक एवं आध्यात्मिक 
रूपों के साय हम गोस्वामीजी दवारा यहाँ पर प्रस्तुत महान्‌ दशंन पर भी 
विचार करं । महाराज दशरथ के तीन रानिपां है महारानी कौसल्या, 
सुमिच्रा ओर कैकेयी । महाराज श्री दशरथ बड़ धार्मिक है । आध्यात्मिक 
अथं मे यदि विचार करं तो महाराज दशरथ मूतिमान वेद है । ये जो 
तीन रानियां ह वे ्ञानशक्तिश्च कौसल्या, सुमित्नोपासनात्िका, क 
शक्तिश्च कंकेय }' कौसल्या ज्ञानमयी-ज्ञानशक्ति ह, सुमिता भावनाः 
| उपासनाशक्ति है ओर कैकेयी अम्बा क्रियाशक्ति है । वेद मे स 
भाग है ज्ञान का, उपासना का एवं क्रिया का । महाराज व 
की ये तीनां प्रिय रानियां है । महारज दशरथ का चरित उदात्त ह, महान्‌ 
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है । लेकिन प्रन यह है क यह जो रामराज्य है उसकी स्थापना वेदपर्‌- 
परा के अंतगंत है अथवा उससे ऊपर ? आप गीताके प्रारंभिक भाग कौ 
दें । भगवान्‌ श्वीक्ृष्ण वहां जिस सत्य का प्रतिपादन करते हँ उसकी 
सही-सही व्याख्या आपको "मानसः में प्राप्त हो जावेगी । वैसे गीता पर 
अनेक टीकाएं लिखी हुई ह, पर मै आपे कर्हगा कि गीता को समञ्चन 
के लिये यदि आप रामचरितमानस का आश्रय लें तो आप गीता को बड़ी 
सरलता से समश्च सकते है, वयो कि भगवान्‌ श्रीराम ही तो भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण हे । तो, पहले अपने जीवन में जो उन्होंने करके दिखाया उसी का 
गीता के रूप मे उपदेश दिगा । यदि आप समञ्चना चाहते हँ कि गीता 
मे भगवान्‌ का उपदेश क्या है तो भगवान्‌ राम के रूप मेँ उन्होने अपने 
चरित मे जिन सूत्रों की व्याख्या की है, उन पर आप विचार कीजिये । 


आपको एक अदुभूत आनन्द आवेगा । र 
रामराज्य कौ स्थापना के प्रसंग में महा राज श्री दशरथ की असफलता 


तथा तत्पश्चात्‌ श्र भरतजी की जो सफलता है इसकः रहस्य क्या है ? 
गोस्वामीजी दो सूत्र देते हैँ । महाराज दशरथ को अपनी तीनों रानियों 
म कैकेयी सबसे प्रिय हँ । कैकेयी के प्रति यदि उनकी अधिक आसक्ति न 
होती तो रामराज्य की प्राप्ति मे बाधा न पडती। यह व्यावहारिक पहलू 
है । आध्यात्मिक अर्थो में विचार करके देखें तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 
को उपदेश देते हुए जहां वेदवादियों कौ निदा करते हैं वहां पर दो संकेत 
देते है पहला शरगुण्यविषया वेदा निस््गुण्यो भवार्जुन" । (२।४५)-- 
वेदं त्रिगुण का प्रतिपादन करते है; अर्जुन, तू त्रिगुण से ऊपर उठ जा । 
दुसरा वे कहते दँ कि जो वेदवादी हैँ या जो उसमें आसक्त लोग दहै वे 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌' (२।४३)--यहां भी वही बात है। महाराजश्च 
दशरथ मूतिमान वेद है, पर उनकी सवसे बडी आसक्ति कैकेयी मे-- 
क्रियाम है। ज्ञान ओर उपासना की तुलना भें क्रिया मे उनकी तीव्र 
आसक्ति का होना ही समस्या है, ओौर इसका अभिप्राय यह है कि गीता 
मे अर्जुन से जिस त्रिगुण से ऊपर उठने के लिये कहा गया था उसकी ओर 
रामराज्य भी इंगित करता है । महाराज श्री दशरथ अपने चरित्र मे 
सत्वगुण तक तो पच पाति हैँ पर वै त्रिगुण से ऊपर नहीं उठ पाति । 
अतएव भरत रामराज्य के मूल संस्थापक बनते ह । 

रामराज्य का अथं धर्मराज्य नहीं । धम्मराज्य तो महाराज दशरथ 
काभी राज्य दहै, अज ओर दिलीप का राज्य है। रामराज्य वस्तुतः 
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धर्म से उपर का राज्य हे । धम से ऊपर के राव्य के संबंध में रामायण 
मे दो शब्द्‌ कहे गे हं - पहला है धमेराज्य से उपर पेमराज्य । श्री भरतं 
मूतिमान प्रेम हैं । 


भरतहि कराह सराहि सराही । राम प्रम मूरति तनु आही ॥ 
२।१८३।४ 
तो, दशरथ मूतिमान वेद हँ मौर भरत मूतिमान प्रेम वेद के द्रारा 
रामराज्य की स्थापना संभव नहीं । उससे व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो 
सकता है पर सत्त्व से उपर नहीं उेगा । सत्व से ऊपर उठने के लिये 
उसे भरत के मूतिमान प्रेम रूप का आश्रय लेना होगा । वहाँ पर भरत 
करा चरित्र ही सफल होगा, महाराज श्री दशरथ का नहीं । यह गोस्वामी- 
जी की स्पष्ट घोषणा है । धर्मं से उपर के राज्य के संबंध में जो दूसरा 
शब्द आता है उस संदभं में गुरु वसिष्ठ वेद की व्याख्या करते ह । यहाँ 
पर म आपका ध्यान एक ओर बात की ओर दिलाना चाहगा । वह यह, 
गुरु वसिष्ठ कौ जो दृष्टि थी वह वेदमूलक थी भौर इसीलिये प्रारंभ मे . 
गुरु वसिष्ठ एवं भरत मेँ मतभेद हुआ । गुरु वसिष्ठ को मान्यता थी कि 
यदि चरित्र का कोई सर्वोत्कृष्ट मापदंड हो सकता है तो वह हैँ महा राज 
दशरथ । इसीलिये जब श्री भरत ननिहाल से लौटकर अते है तो गुरु 
वसिष्ठ उनसे स्पष्ट शब्दों मे कहते है-भरत मेरा तो स्पष्ट मत है कि 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
२।१७२।६ 


-न संसार में तुम्हारे पिता के समान कोई हुआ है ओर न आगे चलकर 
होगा । मै यह मानता हूं कि महाराज दशरथ ने जिस मर्यादा का निर्माण 
किया है उसी मर्यादा पर तुम्हँ चलना चाहिये । अगर तुम उसका पालन 
करते हो तो मै समङ्गा कि तुम सही मागं पर हो । वेद परंपरा ओर 
मर्यादा के अनुकूल यदि तुम चलते हो तो भँ समक्ुंगा कि तुम सही हा । 
लेकिन यदि उस परंपरा को तुम स्वीकार नहीं करते तो इसका ताल्यं 
मयही लंगा कि धर्म के विषयमे तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है । गुरु 
वसिष्ठ कौ बात को भरत ने स्वीकार नहीं किया । गुर वसिष्ठ का ष 
यह था किं वेद संत्य को सर्व्छिष्ट धमे मानता है जौर तु्हारे पिता 

उस सत्य के लिये जितना बडा त्याग किया जा सक्ता है वह अपने 


रर ) 


चरित्र के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाया । सत्य के लिये कोई इतना बडा 
त्याग नहीं कर सकता । महाराज दशरथ ने सत्य के लिये श्रीराम का 
त्याग कर दिया वेश्रीराम से इतना प्रेमकरतेथे किश्रीरामकेप्रेम 
मे उन्होने प्राणों का परित्याग कर दिया । जिस व्यक्ति ने इतना बडा 
बलिदान किया उससे बढकर आदशं कौन होगा ? अगर एेसे पिताके 
वचनो की रक्षा तुम नहीं करते तो इससे बडा आश्चर्यं ओर धर्मविरोधी 
बात क्या हो सक्ती है ? उन्होने शास्त्र के शब्दों की दुहाई देते हुए 
कहा-- 


अनुचित उचित बिचार तजि जे पार्लाह पितु बेन ! 
ते भाजन सुख सुजस के बर्साहि अमर पति एेन ॥ 
२।१७४ 


-भरत, जो पूत्र पिता की आज्ञा को बिना उचित ओर अनुचित का 
विचार क्ये मान लेता है वह॒ इस जीवन में सुख प्राप्त करता है ओौर 
मरने के बाद उसे स्वणं मिलता है । वेद का यही सबसे बड़ा प्रलोभन है । 
किन्तुश्री भरत ने इसे स्वीकार नहीं किया । गुरु वसिष्ठको प्रारंभमें 
तो लगा कि भरत अपने माता-पिता का ठीक-ठीक अनुगमन नहीं कर रहै 
है, वे वेद-परंपरा के विपरीत जा रहे हैँ ओर सत्य का तिरस्कार कर 
रहे है । कितु बाद मे जब वे भरतजी के साथ चित्रकूट गये ओर चित्रकूट 
मे उन्होने एक नया जीवन-दशंन, एक नवीन व्याख्या पाई, तब वे श्री 
भरत से अत्यन्त प्रभावित हुए । चित्रकूट से लौटकर भरतजी ने गरु 
वसिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया ओर निवेदन किया किरम नंदी ग्राम 
मे रहकर अयोध्या के राज्य को चलाना चाहता हँ । 

यह ध्यान रखियेगा कि भगवान्‌ श्रीराम ओर श्री भरत ने ही वह 
दशंन समाज के सामने रखा जो मानव जीवन को पणता तक पर्चाता 
है । श्री भरत का एक नया मागं है । राजा सहासन पर बैठकर राज्य 
चलावे यह तो सब लोगों ने सुना था, पर सिंहासन पर पादुका 
वैठा दी जावे ओौर राजा नगर मे न रहकर कहीं दूर से राज्य का संचा- 
लन करे यह एक नई परंपरा थी । अतः जब भरतजी ने गुरु वसिष्ठ के 
चरणो मे प्रणाम करिया ओर कहा कि गुरुदेव यदि मेरा कार्यं धर्म के 
विपरीत न हो तो मँ ठेसा करूं, तो यह सुनते ही गुरु वसिष्ठ गद्गद हो 
गये । उन्होने कहा--भरत यह प्रश्न करके अब छलो मत । प्रारंभ मे 
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तो मैँ समञ्लता था कि धर्म की व्याघ्या शास्त्र से करनी चाहिये । पर 
शास्र की व्याख्या भी तो व्यक्ति वुद्धि से ही करेगा । भव तो भरत मङ्ञ 
धर्मं की सच्ची टीका मिल गई, धरम का सच्चा अर्थं मिल गया, धम की 
सच्ची व्याख्या मिल गई । तब गुरु वसिष्ठ ते श्री भरत के लिये 
वह वाक्य कठा जो रामायण मे किसी भी पात्र के लिये कभी नहीं कहा 
गया । उन्होने कहा--भरत मेरा तो निश्चित मत है कि 


समुञ्ञब कब करब तुम्ह्‌ जोई । धरम सार जग होइहि सोई ॥ 
२।३२२८ 


--तुम जो समञ्ोगे, कहोगे, करोगे, मेँ समञ्ञ लूंगा कि वही धर्मं का सार 
है अब धर्मं को व्याख्या शास्त्र से मिलाकर नहीं करूगा, बल्कि तुम्हारे 
जीवन से करूंगा । यह किसी चापलूस व्यक्ति का वाक्य नहीं है, बल्कि 
उस व्यक्तिकावाक्यहैजो प्रारंभ में भरत के मत से सहमत नहीं था। 
जिस समय उन्होने भरत को समञ्षा उन्होने एक नया शब्द दिया । उन्होने 
कहा कि भरत, अब तक मै ओर तुम्हारे पिता धमं तक प्च पाये थे 
पर तुम्हारा चरित्रधर्मसेभी अगिहै। इसे व्यक्त करने के लिये गुरु 
वसिष्ठ ने एक नया शब्द गढा-- 


समुञ्ञब कहब करब तुम्ह जोई । धरम सार जग होइहि सोई ॥ 
-भरत, हम लोग धर्म को तो जानते थे, पर धर्मसार को नहीं । तुम्हारे 
चरित्र द्वारा धर्मसारं प्रकट हुआ है । ध 

धर्म ओर धर्मसार में क्या अंतर है ? एक आम का फल ल । उस्‌ 
तीन भाग होते हँ । छिलका, गुठली ओर रस । तीनों बड़े उपयोगी है । 
छिलका न होता तो आम का रस स्वच्छ कैसे रहता ! गुठली न होती 


कैसे निकलता ? पर इसीलिए क्या व्यक्ति इन 


तो नया जाम का वृक्षक | 
तीनों को उपयोगी समञ्चकर खा जाये ? अगर कोई छिलका ओर गु 


समेत पूरा आम खाजायेतो वहपशुही हो सक्ता है, मनुष्य नहीं । 
ओर अगर आप किसी पेते व्यक्ति कौ कल्पना करं जो रस निकाल ् 
फक दे ओर छिलका ओर गुखली खा जये तो दम उस महादख ५ ष 
सी उपमा या उपाधि से विभरुषित करेगे ? इी प्रकार धरम मे 
भाग है छिलका, गुटली ओर रस । भले ही तीनो उपयोगी ह श ध 
है कितु केवल रस को ग्रहण करना है । ये तीनों क्या हैँ ? शब्द 
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छिलका, फलश्रुति है गुठली ओर रप है उसका वास्तविक तात्पर्यं । यँ 
इसे थोड़ा ओौर स्पष्ट कर दू छिलके की आड यें ही रस रहता है । इसी 
प्रकार जब धर्म की व्याख्या कौ जावेगी तो शब्द का आश्रय लेनाही 
पड़ेगा । हम छिलके के आश्रय से रस लेते हैँ पर छिलका रस नहीं है । 
इसी प्रकार शब्द ही धमं नहीं है । शब्द मे धर्म है । अधिकांश लोग शब्द 
को ही धर्म मानते है, शब्द में ध्यं नहीं मानते ! वास्तव में शब्द के पीठे 
जो धर्म छिपा हुजा है उसे लेना है, शब्द को नहीं पकडना है । थोड़ी ओर 
गहराई से देखे तो पता चलेगा अयोध्या मे शब्द को पकड लेने से ही 
सारा अनर्थं हा । जहां पर व्यक्ति ने शब्द को पकड़ा, उसने मानो छिलके 
को पकड़ लिया । यह ठीक है कि कोई व्यक्ति जब व्ाख्यान देगा या धर्म 
के बारेमे कुछ कहेगा तो शब्द के द्वारा ही कहेगा । पर यदि आप उसके 
शब्द को तो पकड़ लें पर उसके तात्पयं को न समन्ञे तब तो आपने शब्द 
का दुरुपयोग ही किया । मँ इपै यों कहना चारहगा कि आप शब्द को घर्‌ 
तो बनाइये, पर उसे कारागार मत बनादये । कारागार ओर घर दोनों 
सीमेट, पत्थर ओर ईट से बनते हैँ घर पर ओर कारागार में एक अंतर 
है । घर मे रहने वाला व्यक्ति घर म रहते हृए भौ स्वतंत्र है । वह॒ खिड़की 
रखता है; दरवाजे रखता है उन्है बन्द करता है, खोलता है । उसे सभी 
तरह का स्वातत्य है । घरमे बाहर ओर भौतर दोनों ओर चिटकनी 
रहती है, पर कारागार मेँ केवल बाहर ही चिटकनी रहती है, भीतर 
नहीं । इसका तात्पयं यह है करि उसमें रहने वाला कैदौ भीतर से चिट- 
कनी लगाने के लिये स्वतंत्र नही, न हौ वह स्वयं दरवाजे को खोल सकता 
है। वहतो बाहर से बन्द कर दिया जाता है तथा बाध्यहैकरिजब 
निकाला जाये तब निकले ओर जव न निकाला जाये तो उसमे बन्द रहे । 
तो, शब्द को षा कारागार मत बना दीजिये कि धर्म कदी की तरह 
ताले मे बन्द रहे । धर्मं तो गृहपति है ओर शब्द उसका गृह । इस गृह 
को सुन्दर से सुन्दर बनादये पर ध्यान रखिये कि इसका गृहपति धर्म है । 
धर्मं कारागार का वैदी नहं । अधिकांश लोग शब्द को घर नहीं रहने 
देते, जेलखाना बना देते हँ । शब्द को पकड़कर कहते है- एेसा शब्द 
लिखा हआ है; गोता भ, रामायण मे, वेद मे एेसा {लिखा हुमा है । वे 
यह नहीं देखते कि वह लिखा किस अर्थ मे गथा है । जब शब्द को व्यक्ति 
पकड लेता है तो उसके परिणाम के संबंध मे रामायण कै उत्तरकांड में 
कहा गया हे-- 
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श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरक्चाई ॥ 

क रः ७।११६९।६ 
शस्त्रो ओर पुराणों भे मनुष्य को षटटने के जितने उपाय बताये गे, 
" उपायों केदारा रटने के बदले ओर वंघता गया । शब्द को 
पकड्‌ लेने के कारण ही वेधता चला गया । एक दृष्टांत आपको मालूम 
ह है । समुद्र के किनारे जव बंदर निराश हो गमे तो सम्पाति के ल्पे 
उन्हे सदगुरु प्राप्त होता है, जो उनको निराशा को दूर करता है । वानर 
यह समच रहं ह कि सामने तो समुद्र है, अतः सीता हमे प्राप्त हीं हो 
सकतीं ओर हमारी मृत्यु अब निश्चित है । सम्पाति ने उन्हं बताया कि 
एेसी बात नहीं; जो समुद्र तुम देव रहे हो, उसके मध्य मे सुमेर बोल है, 
उस पर लंकाहै ओर उस लंका में अशोक वाटिका है जिसमें सीताजी वै 
दिखाई दे रही हैँ 1 बन्दर ने कहा कि हमे तो यह सव नहीं दिखाई दे 
रहा है । इस पर सम्पाति त व्यंग्य किया क्रि अगर खुद न देख सको तो 
आंख वालि पर तो विश्वास करो । दो ही उपाय हैँ जीवन मेया तो 
आपकी आंख इतनी पैनी हो कि जप सय को देख ले, या यदि अख 
इतनी पैनी न हो तो कम स कम कान इतने अच्छे हों कि दूसरे महापुरुषों 
की वाणी पर विश्वास कर लं। तो, सम्पातिने कहा- मेँ देख तुम 
नाहीं गौधहि दृष्टि अपार (४।९ )- हमारे पास जो आंख है वह तुम्हारे 
पास नहीं । पर बन्दर तो मानो यह कहना चाहते ये कि महाराज जन्‌ 
आपकी आंख पैनी है तो आप सीताजी का पता भी लगा दीजिये, उनकी 
खोज-बवर भी ले आद्ये । लोग से गुरुभों की खोज मे बहत रहते है 
जो सब कुछ कर दँ ओर स्वयं को करना-धरना कुछ न्‌ पडे । पर सम्पाति 
चतुर निकले । उन्होने कहा- रूढ भयड न त करतेडं कष्ुक सहाय 
तुम्हार । (४।२८ }--अव हम बूढे हो गये, हमसे कुछ होगा नहीं करना 
तो तुम्हे ही पड़ेगा । हम बता देते हँ कि भक्ति देवी कहां दै । श्री सीता 
मूतिमती भक्ति हैजो लंकाके देहनगर मे मोह के हारा बंदिनी बना ली 
गई हैँ । सम्पाति के सूप से आचाय ने भक्ति की प्राप्ति का उपाय बता 
दथा । बन्दर तो सुनकर घबरा गये कि समुद्र चार सौ कोस्षकाहै। 


सम्पाति ने कहा कि-- 


मोहि बिलोकि धरहुं सन धीरा \ राम क्षां कस भय सरीरा ॥ 
४।२८।२ 


( १७० ) 


-मेरी ओर देवो, धयं धारण करो, भगवान्‌ राम की कृपा का आश्रयं 

लो ओर-- 

जो लांघड सत जोजन सागर । करइ सो रार काज मति आगर ॥ 
४।२८।१ 

-तुमलोगोमेंसेजो व्यक्ति चार सौ कोसके समुद्रको पार कर सकेगा 


वही बुद्धिमान व्यक्ति सीताजी के दर्शन करेगा । तुम लोग कायरता 
छोडो- 


तासु हूत तुम्ह तजि कदराई । राम हदयं धरि करहु उपाई ॥ ४।२।८४ 


इतना कहकर गौध चला गया । आचायं तो संदेश देकर, कथा सुना कर 
चले गये । अब सुनने वालों का अर्थं भौ सुन लीजिये । सम्पाति के चले 
जाने के वाद-- 


निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
४।२८।६ 


सबने अपने-अपने बल करा वणंन तो किया पर्‌ उस पार जाने में संशय 
व्यक्त किया । जाम्बवानजी ने कहा- क्या बताऊ मँ तो अब द्ूढ़ाहो 
गया । उनसे यदि कोई पुषे कि कथा में क्या बुढ़ापे का स्मरण दिलाया 
गया था, तो वे कहगे- हां । संपाति ने अपनी कथामेंकहा थाकिर्मै 
बढा हो गया, नहीं तो कछ सहायता करता । बस, जाम्बवान ने उसी 
शब्द को पकड़ लिया ओर कहा कि यदि सम्पाति बरूढे होने के कारण 
सहायता नहीं कर सकते थे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते । कथावाचक 
जीनेजो कुछ कहा वह बिलकुल ठीक कहा । अन्य बन्दरों ने कहा कि 
हम भी पार नहीं जा सकते । पुछा गया- क्यों ? यो बोले- कथा में 
निकला है । सम्पाति जी ने कहाहै कि तुम लोगों मे सेजो लचिगा वही 
सीताजी को प्राप्त करेगा । इसका तात्पयं यह है कि सब नहीं लाधेगे, 
केवल एक ही लेगा गौर जो लिगं वह हम नहीं हँ, कोई ओर होगा । 
इस प्कारयेलोग भी षठुट्टी पा गये । अंगदजी नं कहा क्रि मँ पार तो 
चलाजातापर लौट कर आगा करि नहीं इसमें संदेह है । यह संदेश 
अंगद को कहां से मिला ? कथाम तो बार-बार विश्वास का ही संकेत 
था । उन्होने कहा-सम्पाति ने अभौ आपको कथा सुनाई थी कि बिना 
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विचारे सूं कौ ओर बढने कौ उनहोन चेष्टा की तो नीचे गिरना षडा । 
हम भी निना विचारे बदढृगे तो सम्पाति की तरह नीचे गिर, इसि 
हम नहीं जा रहै दँ । ¢ 

इसका अथं यह है कि कथा के मूल तात्पयं को किसी ने नहीं पकंडा । 
कथावाचक ने कटा था-- 


मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । रामठृर्पा कस भयउ सरीरा ॥ 
४।२८।२ 


-तुम लोग राम की कृपा का आश्रय लेकर बढ़ो, निश्चित होकर विश्वास 
ूर्दक बढो । पर उस कृपा का भरोपा करना छोडकर प्रत्येक व्यक्ति ने 
अपने स्वां, अपनी वासना, दुबंलता आदि के अनुकूल शब्द पकड़ लिया 
ओर शब्द का मनमाना अथं करते हुए यह सम्चता रहा कि हमने कथा 
ठीक सुनी है । हमने शब्द को पकड लेने के मे-पेसे खेल देवे हैँ कि उसकी 
कोई सीमा नहीं । 

मैने जब कथा कहना प्रारंभ ही किया था तो एक भगतजी मिले । 
वे कथा के बडे ब्रमी थे । मूङ्षसे कहने लगे- मेरे घर चलकर कथा सुना 
दीजिये । मैने पृछठा-किस प्रसंग पर कथा क तो बोले--रामायण मे 
यह जो दोहा लिखा हज है-- 


अनुचित उचित विचारं तनि जे पार्लाह पितु बेन । 
ते भाजन सुख सुजस के बर्साहि अमरपति एेन ॥ = २।१७४ 


--उसी पर ने उनसे कहा-आप भक्ति या अन्य परग छोडकर 'पालहि 
पितु वैन" के चनकर मे क्यों पड़ रहे हँ ? उन्होने कहा--बात यह्‌ हैकि 
यह कथा मुञ्चे बडी पसंद है । बाद मेँ मुज्ञ पता चला किं इसी प्रसंग के 
पीछे उनका आग्रह क्यों था । ये भक्त बडे बूढ़े थे विचारे, पचहृत्तर-छिह- 
तर बरस के थे । लड़के नौजवान थे, पर लड़कों से नहीं पटतौ थी । इन 
भगत्‌ के मन में विवाह करने की इच्छा थी । लडके विवाह का विरोध 
करने लगे । उन्होंने सोचा कि यदि बदा कथा हो जाये तो ल्के मेरे 
विवाह का विरोध करना बंद कर दे ! तो क्या तुलसीदास ने इसी- 
लिये दोहा लिवा है ? अनुचित उचित बिचार कर जे पार्लाह पितु बेन 
- इस कथन का कया यही उपयाग है ! उभर से अथं तो यही निकलता 
है, शब्द तो यही कहते है कि उचित ओर अनुचित का विचार छोडकर 
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जो पृच्र पिता की बात मानता है वह इस जीवन मे सुख-सुयश का ५ 
होता है ओर मरने के बाद स्वगं जाता है । प्र वाक्य भले ही यह कहे, 
कितु आप सोचिये इस कथन का मम॑ यही है क्या ? जब पत्रसे कहा 
गया किं पिता के वाक्य में उचित-अनुचित का विचार न करे, तो शास्त्र 
का इस आदेशम भाव क्या था? यही किठेसा कौन अपोग्य पिता 
होगा जो पुत्र को अनुचित आज्ञा देगा ? जव पुलिसवाले को मादेश 
दिया जाताहैकि तुम न्यायाधोश के आदेश पर बिना विचारे गौली 
चला दो तो यह मानकर कहा जाता है कि न्यायाधीश तो बिना विचारे 
गोलौ चलाने कौ आज्ञा ही नहीं देगा । जब एक व्यक्ति को आदेश दिया 
गथा कि विना विचारे गोली चलाओो, तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार 
दिया गया कि वह विवारपुव॑क निर्णय करे कि गोली चलाने कौ आज्ञा 
देने का उचित अवसर है या नहीं । इसी प्रकार शास्त्र ते जब यह्‌ कहा 
कि पुत्र को उचित-अनुचित का विचार नहीं करना चाहिये तो शास्त्र 
का उदेश्य यह था कि पिता को उचित-अनुचित का विचार करके तव 
आदेश देना चाहिये । पर अगर पिता इतनां चतुर निकले कि वह शास्त्र 
के उहूश्य को पलटकर केवल अपने पक्ष मे मोड ले तो इसके हारा शास्त्र 
को धोखा देने क बात तो हो सकती है लेकिन शास्त के उदेश्य की पूति 
नहीं । मगर इस दोहे को आप इस अर्थं मे स्वीकार करे कि पिता चोरी 
करने का आदेश दे तो भी रामायण के मतानुसार, उसका पालन किया 
जाना चाहिये, तो आपने शास्त्र को शब्द का कारागार बना दिया । 
शब्द के पीछे जो भावना दै, शब्द रूपी छिलके के पीषठेजो रस है, उसे 
पीजिये । षास्त्र का तात्पयं यह है कि गुरु वह है जो गुरुत्व मे स्थित 
होकर बोले, पिता वह्‌ है जो पितृत्व में स्थित होकर बोले ओर माता 
वह है जो मातृत्व ये स्थित होकर बोले । जिसने उचित ओर अनुचित 
का विचार छोड़ दिया न तो वह्‌ गुरुत्व में रह गथा, न पितृत्व मे । 
व्यायाधीश की आज्ञा या निर्णय तब तक पालनीय है जव तक्त वह॒ कानून 
का वंदौ है । आपको भले ही लगता हो कि न्यायाधीश का निय बदला 
जा सकता है, कितु न्यायाधीश क्था निर्णय लेने मे स्वत॑त्रहै? उसेभी 
तो संविधान का बन्धन स्वीकार करना पडता है ओौर कानून के अनुकूल 
निर्णय देना पडता । यदि वह्‌ कानून के अनुकूल निर्णय न दे तो भप 
अगले न्थायालय में चले जाते है- यह कहकर कि न्यायाधीश ने जो 
आज्ञा दी है वह कानून के विरुट है । इभो प्रकार, माता, पिता ओर 
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गुरु भी शास्त्र के, संविधान के बंदी हैं । इसका अभिप्राय यहदहैकि 
उनको भी नियम-विधान का बन्धन स्वीकार कर आदेश देना चाहिये । 
यदि पिता यह निणेय करे कि हम अनुचित आदेश कथी नहीं दंगे ओर 
पत्र यह निणंय ले कि हम बिना विचार क्रये पिता कौ वात मानेगे तब 
तो समन्वय ठीक बना रहेगा । दोनो में से एक ने भी अगर अपना मन- 
माना अर्थं खींचने की चेष्टा की तो गड़बड़ी हो जायगी । पत्र अगर यह 
सोचे कि क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम अपनी बुद्धि से निणंय करेगे 
ओर एेसा सोचकर अपने अहंकार का समर्थन करने लगे ओर पिता 
अगर कहने लगे कि शास्त्रने तो कहा है कि मै चाहे जो करहु, तुम्हें मेरी 
बात माननी होगी, तो वस्तुतः यह अहंकार भौर वासना का संवाद 
होगा, पृत्र ओर पिता का नहीं । यह धर्मं के वास्तविक उदेश्य की पूति 
नहीं करेगा । धर्म के द्वारा समाज मे जो पतन हुआ वह वस्तुतः इसी 
कारणसे हषा कि अधिकांश स्वार्थी लोगों ने धर्मं की व्याख्या अपनी 
इच्छा ओर स्वार्थं के अनुकूल कौ । उन्होने शब्द को पकड्कर मनमाना 
अर्थं लगाते हुए कहा कि शास्त्र एेसा कहता है 1 
श्री भरत इस शब्द के छिलके को अलग करना जानते थे । इसीलिये 
जब वसिष्ठ ने उपर्युक्त बात कहौ तो भरत ने सुस्छुराकर कहा--गरुदेव 
आप ठीक कहते है । लेकिन जब बात को मानने का अवसर आया तो 
भरतजी ने नहीं माना । इसी प्रकार जब आप आम के फल को खाने 
लगे तो गुली को अवश्य अलग कर द । शास्त मे धरम के पालन के 
लिये बहधा फलों का प्रलोभन दिथा गया है एसा करो तो एेसा होगा, 
कात्तिक में स्तान करो अमुक फल मिलेगा, अमुकं करो तमुक फल प्राप्त 
होगा । यह सब गुठली के समान दँ । इसको बहुत अधिक महत्त्व न दें 
तभी ठीक रहेगा । अधिकांश लो गुलौ को ही अधिक महत्त्व दिया 
करते हँ । मान लीभिये एक मां ते बालक से कहा कि बेटा. पढोगे तो 
मिठाई मिलेगी । अव क्या पाई ओर मिठाई में कोई संब॑ध है ?मांने 
यह्‌ इसलिये कहा कि मिठाई मे यदि वालक की आसक्ति है तो मिठाई 
के लोभ से पढ़ाई करेगा । यदि वह इस लोभ से पठ्‌ डलेतो लोभभी 
सार्थक हो गया । क्रितु इपके विपरीत यदि मिठाई की बात सुनकर 
बालक पुस्तक खोलकर बैठ जाय ओर पुस्तक पदृने के बदले बार-बार 
यह देखे करि मिठाई कब आ रही है तब तो मिठाई ने उसकी रही-सही 
पढाई भो टुंडा दौ । इसी प्रकार फलबरुति के लोभ से यदि धमं कीओर 
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प्रवृत्ति हो जाय तो ठीक है, कितु फलश्रुति का लालच यदि इतना अबल 
हो जाय कि फल ही फल की ओर ध्यान रहे ओर जो कषठ करना है वह्‌ 
भी भूल जाये, तब तो इस फलश्रृति- रूपी गुख्ली ने सारे रस का 
स्वरूप ही नष्ट कर दिया । इसका अभिप्राय यह है कि फलश्रुति की 
गुटली ओर शब्द के छिलके को अलग करके उसके पीछे निहित शब्द का 
जो तत्व है, रस है, सार है" उदेश्य है उसे ग्रहण करं । वस्तुतः यही 
धमं का स्वरूप है । रामचरितमानस मे इसी महान्‌ धमं की न्याख्या 
भगवान्‌ राम ओर भरत के चरित्र के द्वारा हुई ओर तव कहीं रामराज्य 
बना । 

मैने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि देश में सत्य के नाम पर 
बहुधा अहंकार कौ पूजा कौ गई है । जो शब्द मुंह से निकल गया उसे 
कर के दिखा देगे ! एक जगह पढ़ा था कोटा या बंदी के राजा नै प्रतिज्ञा 
करली करि जव तक हम वृंदौका किला जीत नहीं लेगे तब तक पानी 
नहीं पियेगे । दूसरे दिन पता चला कि एक दिन मे तो किला जीता जा 
नहीं सकता । तब एक वृद्धिमान मंत्रीने सुज्ञाव दिया कि एक नकली 
वृदो का क्रंला बना लीजिये । उसको जीतकर पानी पी लीजिये; असली 
क्रिला बाद मे जौतियेगा । ओर राजा ने एेसा करके अपने को प्रसन्न 
कर लिया । क्या बिया धमं है ! मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो पूरा 
ही होगा। पूरा करने का उपाय यदि सीधान वना तो कोई बनावटी 
वदी का किला ही सही । वया यही वह सत्य है जिसकी महिमा शास्त्रों 
ओर वेदं मे लिखी हई है ? आप जरा देखिये, रामायण मे सत्यनिष्ठ 
कौन है ? सत्य की व्याख्या वस्तुतः भरत ओर भगवान्‌ राम के जीवन 
मे है। राम ने लक्ष्मणस कहा- लक्ष्मण, मने निणंय किया है कि जिस 
बाणसेर्भने बालि का वध किया था, उस मूखं सुग्रीव का वध भी कल 
मै उसी बाण से करूंगा । 


जहि सायक मारा मेँ बाली । तहि सर हतो मूढ़ कहं कालौ ॥ 
४।१७।५ 


अव अगर भगवान्‌ राम इतने सत्यनिष्ठ होते तो दूसरे दिन सुग्रीव 
को जरूर मारते, कथोकि घोषणा कर्‌ ही चकेथे। भने कुछरेसे भी 
व्याख्याकर देखे जिन्हं भगवान्‌ राम के सत्य को बचाने की चिता थी। 
ओर इसलिये वे चौपाई का अर्थं ही तोड-मरोडकर बदल देते थे । वे 
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कहते थे कि भगवान्‌ राम ने यह थोड़े ही कहा था कि मँ मारूगा, उन्होने 
तो यह कहा कि लक्ष्मण, जिस्बाण से मैने वाल्लिको माराहै अगर 
उसी बाणसेरमँ सुग्रीव को मार डाल तो लोग सूञ्ञे मूढ कगे, इसलिये 
मै नहीं मारूगा । ेसी व्याख्या कर वक्ता को संतोष हो जाताथाक्रि 
भगवान्‌ राम का सत्य बच गया । यह वक्ता वेचारा अपने व्यामोहयुक्त 
शब्दों को ही सत्य मान वैठा । पर भगवान्‌ राम ने तो सचमुच ही कहा 
थाकिजिसवाणसेर्भैने बालि का वध किया था, उस मूखं सुग्रीव का 
वध भी कल उसी वाण से करूणा । क्रतु उन्होने वैसा नहीं किया ओर 
सुग्रीव को गले से लगा लिया। क्यों? इसलिये कि भगवान्‌ राम का 
सत्य शब्दमूलक्र नहीं था, भाव मूलक था । उदाहरणार्थ, किसी डाक्टर ने 
कहा कि कल मै इस फोडे का आपरेशन करूंगा । मान लीजिये रात को 
आपका फोड़ा खुद ही एूट गया । अप डाक्टर के पास गये । अव यदि 
डाक्टर यह कहे करि भाई, फोडा तो ठीक हो गया है पर सत्य की रक्षा 
के लिये मै अपरेशन तो करूंगा ही, तो उप्ते आप सत्यनिष्ठ करगे या 
अविवेकी ? इसका अभिप्राय यह है कि सत्य वस्तुतः स्वस्थता है जिसके 
लिये डक्टरने निणंय किया था किम शल्यचिकित्सा करूंगा । अब 
अगर बिना शल्यचिकित्सा के ही फोडा अच्छा हो गया तो लक्ष्यनिष्ठ 
डाक्टर कटहेगा कि अब शत्यक्रिया करि कोई आवश्यकता नहीं । इसका 
अभिप्राय यह है कि शब्दनिष्ठ होना ओर बात है तथा शब्द के उदेश्य 
को समज्लना ओर । भगवान्‌ राम लक्ष्मगजी से कहते हैँ कि मूं सुग्रीव 
ने मज्ञे भुला दिया है इसलिये कल उसका वध करू गा । लक्ष्मणजी बड़े 
प्रस हुए । साथ ही सोचने लगे कि यह मेरी भाषा कवसे बोलने लगे ? 
उन्होने भगवान्‌ राम से कहा- महाराज, इसमें तीन संशोधन हैँ । पहला 
वालि का वध आपनेकियाथा तोसूग्रीवका वधम करूगा। दूसरा 
आपने जो कहा कि आप अपने बाण से मारेगे वह ठीक नहीं, म अपने 
बाण से उसे मारूगा । तीसरा आपने कहा कि कल मारेगे, इतना विलंब 
करने की क्या आवश्यकता है ? कल पर काम टालना ही नहीं चाहिये । 
पित्ताजी ने निणंय किया था कि कल राज्य देगे तो वह अब तक नहीं हो 
पाया । अगर वे तुरन्त राज्य दे देते तो यह क्ं्षट ही न आती । इसलिये 
कल नहीं, अभी ही जाकर मार देते हैँ । लक्ष्मणजी के एसा कहने पर 
भ ने हैसकर उनका हाथ पकड़ लिया । बोले- लक्ष्मण, क्या तुम समञ्जते 
हो कि मै मारने की बात कह रहा हँ ? लक्ष्मण बोले आपके शब्द ही तो 
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कह रहे हैँ । पर प्रभ शब्द के पीछे पागल नहीं हँ । उन्होने कहा- मेरा 
उदेश्य तो समन्न लो-- 


तब अनुजहि समुञ्चावा रघुपति करना सीव । 
भय देख लं आवह तात सखा सु्रीव ॥ ४।१८ 


-ैनेतो उर दिखाने के लिये मारने की बात कही थी, मारने-वारने 
की कोई योजना नहीं है । यही उदश्यमूलक सत्य है । यह सत्य शब्द मं 
नहीं, भाव में है । भगवान्‌ राम ने सुग्रीव से कहा धा- सुप्रीव चिता मत 
करो, मै एक बाण ते गलि का वध करूगा । ठीक है, बालि को उन्होने 
एक बाण से मारा, बालि गिर पड़ा, वे जाकर सामने खड़े हो गये । बालि 
ने पृषछा--आपने क्यो मारा ? उसक्रा उत्तर भी दे दिया । उसके बाद 
बालि ने कु एसी बात कह दौ कि उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया 
ओर बोले-अचल करौं तनु राखहु प्राना' (४।५।२)- बालि, अन 
तुम्हे अमर कर देना चाहता ह, तुम्हारी मृत्यु की कोई आवष्यकता नहीं । 
तो श्या वे अपनी प्रतिज्ञा भल गये ? सूप्रीव सेतो कह रहे थे कि बालि 
को एकं ही बाण से मार डालंगा । यहाँ पर उन शब्दों को भुलाकर कहते 
हैम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूगा। यहाँ भी रहस्य वही है श्री- 
राम अपने अहं की रक्षा को सत्य नहीं मानते, वे उदैश्य की पूति को 
सत्य मानते है । बालि के विरुद्ध उन्होने शस्त्र उठाया था उसके अहंकार 
के कारण । अगर बालि का अहंकार नष्ट हो गया है तो भगवान्‌ राम 
को इसमे कोई आपत्ति नहीं कि उनका शब्द न वचे ओर बालि बच 
जाये । यही धर्मसार है जिसे शब्दों के माध्यम से नरी, शब्दों से ऊपर 
उठकर जाना जा सकता है । इमे गुरु वसिष्ठ ने भरत से सीखा । 

इप्तके पहले गुरु वसिष्ठ तथा महाराज दशरथ वेद की उस सीमा 
तक पहुचे थे जिसका संकेत शीता में शरगुण्यविषयावेदा' कहकर किया 
गया है । महाराज श्री दशरथ मूतिमान वेद है, गुरु वसिष्ठ उस धम के 
सर्वोक्किष्ट व्याख्याता हैँ । महाराज श्री दशरथ रामायण के उच्चतम 
पात्र है पर अपनी दुर्बलतां से मुक्त नहीं हैँ । अगर आप गंभीरता से 
विचार करगे तो पता लगेगा कि गोस्वामीजी दशंन ओर चरित्र का 
निर्वाह एक साथ कर देते ह । चारित्रिकं दृष्टि से देखिये तो चारित्रिक 
अर्थं मेँ ओर आध्यात्मिक दृष्टि से देविये तौ आध्यात्मिक अथं में । महा- 
राज दशरथ भगवान्‌ राम को गोद में लेकर क्रीडा करा सकते है, वे राम 
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सीता का विवाह देख सकते है, पर बस यहीं तक, उसके आगे नहीं । 
रामराज्य को जो चरम परिणति है उसे वे नहीं देव पाते । गोस्वामीजी 
ने अयोध्याकांड मे महाराज दशरथ ओर भरत का वर्णन दो योगियों के 
रूप मे किया । एक योगी साधना की चरम स्थिति तक प्ुचते-पहचते 
नीचे गिर गया ओर दूसरा योगी सफल हो गया । श्री दशरथ के लिये 
तुलसीदासजी लिखते है-- 


कवने अवसर का भयउ गयडं नारि बिस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २।२६ 


-जेसे योगसिद्धि कौ राह में किसी योगी को अविद्या ने नष्ट कर दिया 
हो, महाराजश्री दशरथ की एेसी ही दशा हुई । दूसरे योगी श्री भरत 
है । जव वे चित्रकूट में प्रवेश करते है तो गोस्वामीजी लिखते है- 


करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
२।२९३८।३ 


--तो एक योगी दशरथ चरमावस्था में पहंचते-पहवते पतित हो जाते 
हँ ओर दूसरे योगौ भरत उस चरम काल में सिद्धि कौ स्थिति तक प्च 
जाते हैँ । क्या कमी है महाराज दशरथ में ? या दूसरे शब्दों मे कहे तो 
क्या कमी है वेदों मे जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को उनसे ऊपर उठने 
का आदेशदे रहें? 

जब म दशरथजी की आलोचना करता हैँ तो उल्टा अथं न ले लीजि- 
येगा । दशरथजी की आलोचना भरत की तुलना मे है, हम लोगों की 
तुलना मे नहीं । वेदों की ऊॐचाई इतनी अधिक है कि हम ओर आप उनकी 
आलोचना की पात्रता नहीं रखते । यह तो अर्जुन या श्री भरत जैसे लोग 
ही हैँ जो वेदों से भी उपर उठने की पात्रता रखते हैँ । अतः मेरा तात्पयं 
वेदों की मर्यादा को न्यून करना नहीं है । वेद व्यक्ति को उस सीमा तक 
तो पचा ही देते हैँ जहाँ वे आदेश या मुक्ति दे देते हैँ कि अच्छा भई, 
अब मेरे आगे भी तुम बढ़ जाओ । महाराज श्री दशरथ भगवान्‌ राम 
ओर सीता के विवाह तक तो परहचते हैँ । पर जिस स्थिति मे रावण, 
कुभकर्ण, मेघनाद आदि का पूरी तरह निषेध हो जाये, अंधकार का लेश 
तक्‌ न रहे ओर केवल रामराज्य अपनी पृणंता में रह जाये, वहाँ तक वेद 
नहीं पंचा सकते । इसीलिए दशरथ भी वहां तक नहीं पहुंच पाये । 

१२ 
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अब कथा के अंतरंग मे अवं । तीनों रानियों को भी जरा पहचान 
लीजिये कैकेयी हैँ क्रियामयी, सुमित्रा हैँ उपासनामयी ओर कौसल्या हँ ज्ञान 
मयी 1 कलक कैकेयी को ही लगा । इसका अभिप्राय यह है कि विचार ओौर 
भावना में कलंक का भय नहीं है, पर जहां क्रिया होगी वहीं कलंक लगेगा । 
सा हो ही नहीं सकता कि आप कोई क्रिया करं ओर सोच लें कि आलो- 
चना नहीं होगी । कौसल्या ओर सुमित्रा के साथ वह समस्या नहीं है जो 
कैकेया के साथ है । सारे अनर्थो के मूलमें तो मंथरा दै जो अयोध्या की 
देन नहीं है । यह कैकेयी के साथ कैकेय देश से आई हुई है । भगवान्‌ राम 
से चरित्र मे तीन मोड देने वाली तीन प्रधान स्त्रियाँ है विश्वामित्र के 
साथ चले तो सबसे पहले ताडका सामने आई । भगवान्‌ राम का वन 
गमन हआ तो मंथरा कारण बनी ओर रावण से जब युद्ध हुआ तो 
शूपंणखा कारण वनी । इन तीनों को आपने पहचाना ?--ताड़का है 
क्रोधमयी, मंथरा है लोभमयौ ओर शूपंणखा है काममयी । काम, क्रोध, 
लोभ कौ इन तीन वृत्तियों को आप यदि सही-सही पहचान लें तो आप 
देखेगे कि ताडका पर भगवान्‌ राम ने प्रहार किया, शूरप॑णला पर लक्ष्मणजी 
ने मौर मंथरा पर शतुल्रजी ने आघात किया । श्रौ भरत ने क्या किया 
इसकी चर्चा अभी हम छोड देते हैँ । 

, मंथरा लोभ को वृक्ति है। इसका अथं यह है कि जहाँ क्रिया होगी 
वहाँ लोभ की वृत्ति तो होगी ही । सुमित्रा ओर कौसल्या के विवाह में 
कोई शतं नहीं है पर कैकेयी के विवाह में महाराज कैकय ने यह शतं कर 
ली कि मेरीकन्यासे जो पत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा 1 इसका अर्थं 
यहे है कि भावना बौर विचार शतं रहित है कितु क्रिया का पिता तो 
स्पष्ट र रख देता है । महाराज दशरथ यह सोचकर गतं स्वीकार कर 
क है कि अन्य किसी रानी को तो पुत्र हुभा नही, इसलिये कोई समस्या 
नही है; कैकेयी से पुत्र होगा ओर वह राज्य प्राप्त कर लेगा । ज कैकेयी 
को लेकर महाराज श्री दशरथ आने लगे तब कैकय कोलगाकिमेरी 
सीधे इ कीरै इसकी रक्षाके ध लिये एकः टेढे स्वभाव वाली 

द । ओर उन्होने मंथ्रा को साथ मेंदेदिया। मंथरा बड़ी ही 
खतरनाक थौ । लक्ष्मणजौ उसको खूब पहचानते थे । जब तक मंथरा 
लक्ष्मणजी के वारा नियंत्रित रही तब तक कोई अनथं नहीं हुआ । इसका 
अथ यह है कि समाजमें क्रिया कै साथ लोभ की वृत्ति रहै तो कोई बात 
नहीं । जव तक लोम को वृत्ति क्रिपरा के पीठ रदैगी तब तक अनथं नहीं 
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होगा, पर जब वह्‌ क्रिया के आगे चलेगी तो अनथं हो जायेगा । जब तक 
मथरा दासी बनकर सेवा करेगी तब तक क्लगडे को बचत है ओर जब 
मंथरा मंत्राणी बन जाये ओर कैकेयी उसकी शिक्षा के अनुकूल चलने 
लगे, तभी सारी गड़बड़ी होगी । आज अधिकांश लोगों के जीवन में लोभ 
आगे भौर क्रिया पीठे है, जब कि लोभको क्रियाका अनुगमन करना 
चाहिये । यह याद रखें कि यदि व्यक्ति लोभ का अनुगमन करेगा तो. 
लोभ को पकड़ ही नहीं सकता । लोभ इतना चतुर है कि वह निरंतर 
आगे निकल जावेगा । मंथरा इतनी चतुर योजना बनाने वाली थी कि 
उसने कैकेयी को अपनी इच्छानुकूल चलाया ओर रामराज्य से श्रीराम 
को दूर कर दिया । मंथरा ने कैकेयी से कहा--दो वरदान मांगना, एक 
नहीं । इसका अथं यह है कि संसार में जब भी लोभ किसीके हृदय में 
आवेगा तो वह सदा दो वरदान मांगने के लिये कहेगा, एक नहीं । यदि 
संसार के लोभी एक ही वरदान मांगा करे तो इतना अनथं न हो । महा- 
राज दशरथ ने कैकेयी के चरणों पर सिर रख दिया ओर कहा कि अगर 
तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मून कोई आपत्ति नहीं है, मँ 
भरत को राज्य दे दंगा । मेरे लिये तो भरत ओर राम एक जसे ह । पर 
यह जो तुमने दूसरा वरदान मागा है कि राम को वनवास मिले, बर 
दूसर असमंजस माँगा" (२।३१।३)--उससे मेरा हृदय जल रहा है । इस 
प्रकार लोभी प्रवृत्ति दो वरदान मांगती है । लोभी यदि यह मगि कि 
मेरा लाभ हो तो कोई बात नहीं, पर वह तो दो वरदान मागता हैकि 
हमे लाभ हो ओर बगल वाले को घाटा जरूर हो । मेरे बेटे को राज्य 
मिले पर पराये का बेटा जरूर जंगल में कष्ट पावे । जब लोभ कौ प्रवृत्ति 
मये दो बातें रहेगी तब रामराज्य में अवश्य बाधा पड़ेगी । लोभी अपना 
पूणं सुख इसी मे मानता है कि उसके लाभ के साथ दूसरे को हानि हो । 

मेरे एक परिचित सज्जन ईट के व्यापारी थे । भने सुना कि उस वुं 
उनको बड़ा लाभ हुमा । पर जब मिले तो विशेष प्रसन्न नहीं थे 1 मैने 
कहा, सुना है इस वषं आपको बड़ा लाभ हमा है । बोले- ह, लाभ तो 
हृभा है पर सोचता ह कि पिषठले वषं धी इतना लाभ होता तौ कितना 
अच्छा होता । मैने कहा--इस वषं तो हुआ । उन्होने कहा--पता नहीं 
अगले वषं लाभ होगा या नहीं; यह तो एेसा कच्चा व्यापार है कि पता 
नही, हो या न हो । मैने फिर कहा -इस वषं तो हुमा न ? तो बोले 
क्या हा, मेरे पड़ोसी को तो सुक्से दूना लाभ हा । मैने कहा अब 
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आपका लाभ कभी पूरा नहीं हो सकता । जब आपको अपने लाभ के 
साथ-साथ यह चिता है कि बगल वाले को घाटा होना ही चाहिये, तब 
तो आप अपने दुख को इतना बढ़ा चुके हँ कि उसकी कोई दवा नहीं । 
जहां लोभ की प्रवृत्ति व्यक्ति मे आती है वहाँ ठेसा ही होता है । जहाँ 
क्रिया है, आसक्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, जहाँ ये दो वरदान है, वहां 
रामराज्य कैसे बनेगा । 

अब कैकेयीजी के चरित्र की वात ले। कर्‌ लोग कैकेयी के चरित्र की 
बड़ी प्रशंसा किया करते है । एक सज्जन ने यहाँ पर भी मुञ्चते कहा किं 
कैकेयीजो न होती तो कष भी न होता । इस पर मैने कहा- यह तो सभी 
पावो के लिये आप कह सकते हैँ । रावण न होता तो भगवान्‌ राम कैसे 
विजयी होते ? यह भी कोई अथं हआ ! कैकेयीजौ अंतरङ्घ मे क्या इसकी 
चर्चा छोड दे, पर यह तो मै निस्संकोच कह सकता हँ कि रामचरित 
मानस के मंच पर उन्ह शरेष्ठ पात्र के रूप मे नहीं प्रस्तुत किया गया है । 
म तुलसौदासजी कौ कैकेयी की वात कह रहा हूँ । केकेयी के चरित को 
रामराज्य के संदभं में रखें ओर देखे कि उससे रामराज्य में कैसे बाधा 
पड़ती है । उसमे अविद्या ओर लोभकी जो प्रवृत्ति है, गोस्वामीजी उसकी 
ओर संकेत करते है, उसकी ऊंचाई की ओर नहीं । आप केकेयी के चरित्र 
की ऊंचाई यदि किसी अन्य ग्रंथ के संदभं में देवनां चाहें तो वैसा कर 
सकते हँ कितु रामचरितमानस की व्याख्या तो स्पष्ट है। हम रङ्खमंच 
के तथ्य की व्याष्या कर रहे है, परदेकी आड्‌ के तथ्य की नहीं । आप 
जब नाटक देखने वैठेगे तो पात्र रङ्खमंच पर जैसा कायं करता है उसी 
के अनुकूल उसकी समीक्षा होगी, परदे के पीछे उसका जो रूप है उसकी 
नहीं । रामचरितमानस में यह मनोवैज्ञानिक रूप से बताया गया है कि 
वे परिस्थितियां कौन-सी हैँ जिनमें रामराज्यं नहीं बनता । दशरथजी की 
सवसे अधिक प्रीति होनी चाहिये थी कौसल्याजी से या फिर सुमित्राजी 
1) ॥ परमुन्दरी है ओर वे उनकी आसक्ति का केन्र है । 
वेदवादियों के संदभं मे इसी समस्या को क्रिया विशेषबहुलाम्‌' कह कर 
गीता मे भगवानु श्रीकृष्ण ने व्यक्त किया ओौर कहा किवे क्रियाम ही 
बहुत अधिक आसक्त रहते है । महाराज दशरथ कौ सबसे बडी आसक्ति 
क्रिया ये है । कल रामराज्य बनाने वाले है । अगर कहीं आज की रात्रि 
महाराज दशरथ कौसल्या या सुमित्रा के भवन में चले जाते तो कल 
रामराज्य हौ गया होता, पर जव उनके सामने चुनाव का प्रश्न आया 
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कि किसके भवन मेँ चले तो कंकेयौ के सुन्दरता के प्रति आसक्ति ने उन्ह 
वहं चलने को प्रेरित किया । इसका अभिप्राय यह है कि रामराज्य की 
स्थापना के लिये उन्होने विचार ओर भावना की बजाय क्रिया को केन्द्र 
बनाया । इसी कारण रामराज्य बन नहीं पाया क्योकि क्रिया में भेदवुदि 
कभी मिट ही नहीं सकती । 

लोभ कौ प्रवृत्ति-मंथरा--आती है ओौर लोगोंसे पृषती है कि 
तगर क्यो सजाया जा रहा है ? लोगों ने बताया कि कल राम का राज्य 
होने वाला है। बसर, इसी से उसका हृदय जल गया । यही लोभी का 
पहला चित्र है । दूसरे की सफलता देखकर हृदय जलने लगता है तो 
समञ्च लीजिये कि मंथरा हदय मे आ गई । यह मत समन्लिये कि संथरा 
मर गई । वह आज भी जोवित है मौर सर्वत्र व्याप्त है । कछ लोग आज 
भी रामराज्य की कल्पना करते हैँ । महात्मा गांधी का संकत्प ही था कि 
रामराज्य वने । पर रामराज्य क्यों नहो बनपा रहा है ? मंथरा बनने 
दे तब न ! यह्‌ मंथरा जन-जन में व्य।प्त है । जहाँ किसी को सफल होते 
लोग देखते ह, उन्नति करते देखते हैँ कि वे दवी हो जति हैँ । मंथरा 
तुरन्त ककेयीजी के पास गई। उसे लम्बी सांस लेते ओर सू बहाते देव 
केकेयीजी सकर बोलीं --“दीम्ह लखन सिख अस मन मोरे' (२।१२।७) 
-लगता है लक्ष्मणजी ने तुम्हं कुछ शिक्षा दी है! इसका अर्थ॑हैकि 
लक्ष्मणजी बडे चौकस्ने रहते ये कि अयोध्या में कभी अनर्थं होगा तो इसी 
केद्वारा होगा । कितु वे भी कितने चौक रहँ ? आज के दिन तो वे 
आनन्द मे इब गये थे । जब से उन्होने सुना कि कल श्रीराम का राज्य 
होने वाला है, वे प्रसन्न थे । उनके ध्यान में यह नहीं आया कि एक रात्रि 
भी मंथरा को अपना कार्य करने के लिये बहुत है । दुर्गुण-दुराचार की 
द्र वत्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है इसका मूतिमंत दृष्टांत यहां 
प्र मिलता है । मंथरा है तो अकेली, पर इतनी सजग ओर चौक्ची है 
कि सारे नगर को देख आई । कैकेयीजी के यह पूछने पर कि क्या लक्ष्मण- 
जी ने कुछ शिक्षा दी, उसने लम्बी सांस लेकर कहा ठीक है, मँ तो इसी 
योग्य हँ कि सभी लोग मेरी हंसी उडवे । तुम भी भेरी हंसी उड़ा रही 
हो । अच्छा, तुमने कुछ सुना ? कंकेयी ने पूषा- क्या ? वह बोली कल 
राम को राज्य मिलने वाला है । ककेयीजी ने सुना तो गद्गद हो गई । 
हदय आनन्द से उमड़ पड़ा । वे बोलीं- मंथरा, क्या यहं समाचारः सही 
है ? सै तो यही करहुगी कि- 


( १८२ ) 


राम तिलक जौ साँचेहुं काली । देडं माग मनभावत आलो ॥ 

२।१४।४ 
-यदि सचमुच कल रामराज्यहै तो तुम जो मांगो मै वही पुरस्कार 
दंग । यह सुनकर मंथरा को तो उदास हो जाना चाहिये था किं जहा 
इतनी ॐचौ उदारता है वहां हमारी दाल कंसे गलेगी ? कितु मंथरा 
घबराई नहीं । उसने सोचा--मकान कौ ऊंचाई तो देख रही दँ पर जरा 
नीव की गहराई तो देख । नींव की दुबंलता को पकड़कर उसने केकेयी 
को परास्त कर दिया । कंकेयी से उसने पएृषछा- प्रत्येक माँ अपने बेटे की 
उन्नति से प्रसन्न होती है, तुम दूसरे के बेटे की उन्नति से क्यों प्रसन्नहो 
रही हो ? कंकेयी ने दो वाक्य कह ओर मंथरा आनंदित हो गई कि इनको 
बदलते देर नहीं लगेगी । पहली बार उन्होने कहा- 


कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभायं पिआरी' ॥ 
२।१४।५ 
--राम सारी माताभों को कौसल्या की तरह ही चाहते हैँ । केकेयी ते 
यदि इतना कहा होता, तो मंथरा निराश हो जाती, पर वे अपना सात्विक 
अहंकार छोड़ नहीं पाई, अगले वाक्य में उन्होने कहा- 


मो पर कर्राह सनेहु बिसेषी । मे करि प्रीति परीक्षा देखी ॥ 
२।१४।६ 


राम भले ही सबको बराबर चाह पर मञ्चे वे अधिक चाहते हैँ । मंथरा 
के कान खड़े हृए । उसने पुषछठा- तुमको कंसे पता चला कि राम तुमको 
अधिक चाहते हँ ? उन्होने कहा- मैने परीक्षा लेकर देखा । मंथरा प्रसन्न 
हो गई, क्योकि व्यक्ति परीक्षा तो तभी लेता है जब संदेह हो । कभी 
कंकेयी को राम के प्रेम पर संदेह हा होगा तभी तो इन्होंने परीक्षा ली 
होगी । गौर यह कोई अवश्यक नहीं किएक बार जो परीक्षा में पास 
हो जाये, वह पास ही होता रहे । मंथरा ने सोचा- राम हए होगे पास, 
मव मै फेल करके दिखाद्धंभी । क्रियापरायण व्यक्ति क्रिया मे बदले की 
बात भूल ही नहीं पाता । यह क्रिया का अशुद्ध स्वभाव है । आप मेरा 
सम्मान कीजिये, मृञ्ञसे अच्छा बर्ताव कीजिये तो मै भी आपका सम्मान 
करूंगा । आपने जरा भी मेरे साथ प्रतिकूल बरताव किया तो उसका 
बदला लूंगा । क्रिया की प्रवृत्ति बदला लेने कौ ्रतृत्ति है ओर यहीं उसका 








(=) 


भ्रावना एवं विचार से अंतर है । कंकेयी का दर्शन यह है कि राम यदि 
अपनी माता की अपेक्षा मृन्चे अधिक चाहतेरहँतो्मै भी जपनेवेटेकी 
अवेक्षा उन्हँं अधिक चाहगी । कितु, क्रिया मे तो बदला हो सकता है, 
त्रम में नहीं । कोई यह निणंय करे कि तुमदेसा करो तो हम एेस्षा करेगे, 
तो यह्‌ व्यापार है, त्रेम नहीं । यहाँ कंकेयीजी कौ पहली दुर्बलता प्रकट 
हो गई । इसके बाद जव मंथरा ने पृष्ठा तो कंकेयीने कहा- मतो राम 
से इतना, परेम करती हँ कि जब पूजा करती हँ तो ब्रह्मा से एक ही वरदान 
मांगती ह 


जो बिधि जनमु देड करि छोहु । होहु राम सिय पूत पतोहु ॥ 
२।१४७ 


-अगला जन्म हो त राम मेरे पत्र बनें ओर सीता मेरो पृत्रवधर । लोग 
समञ्षते है कि बडी ऊँची भावना है, कितु भावना की ऊंचाई न समञ्च 
पाने वाले ही एेसा सोचा करते हैँ । यह तो कंकेयीजी की दूब॑लता की 
पराकाष्ठा है 1 वे कहती हैँ कि राम अगले जन्म मेँ मेरे बेटे बनें, जबकि 
राम तो सदैव ही उन्हे मां कहकर पुकारते हँ ओर वे स्वयं करं रही हैँ 
कि राम मुञ्चे अपनी माता से भी अधिक चाहते दै । फिर कैकेप्री की यह 
चाह क्यों है कि राम अगले जन्म में मेरे वेट बनें ? इसलिये कि कंकेयी 
सोचती र, राम मु्ञे चहि जितना चाह, मै चाहे जितना राम को मानूः 
पर संसार वाले तो राम को कौसल्या का ही बेटा कैग, मेरा नहीं । इस 
तैः मौर भेरेपन' वाली दुबंलता को क्रिया कभी छोड नहीं सकती । 
इसके बिना क्रिया का केन्द्र ही नहीं बनेगा । क्रियापरायण व्यक्तियों का 
यही स्वभाव होता है । मंथरा कैकेयी कौ बात से बड़ संतुष्ट हुई । उसने 
कहा- देवी, तुमने बिल्कुल टीक्‌ कहा । सचमुच राम तुमसे बड़ाप्रेम करते 
थे । कैकेयी के कान खड हूए परेम करते थे ? मंथरा ने कहा--ां, पहले 
करते थे, अब नहीं - “रहा प्रथम ते अब दिन बीते (२ ।१६।६) । उसने 
कहा- तुम्हीं बताभो किः सूर्यं ओर कमल इन दोनों का प्रेम केसा ? कंकेयी 
बोली साहित्य मे तो सूयं ओर कमल कौ बड़ प्रशंसा है । मधरा ते 
कहा- राम तो है सूर्यं ओर तुम हो कमल । अज्‌ तुक साहित्यक ते 
यही कहा कि कमल ओर सूयं एक दूसरे से प्रेम करते है, कितु मै बताती 
है, सत्य यह है कि कमल तो सूयं से प्रेम करता है, पर सूर्यं कमल से प्रेम 
नहीं करता । सूयं के प्रकाश को देखते हौ कमल खिल जाता है । इससे 


( प¶८्४ ) 


सिद्ध हुआ करि कमल सच्चा प्रेम करता है जो अपने प्रिय के उदय से प्रसघ् 
होता है । कितु सूयं बडा स्वार्थी है । यह कमल को तभी तक विलाता 
है जल तक वह जब में रहता है- 


भानु कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करइ सोद छारा ॥ 
२।१६।७ 


सूयं भी वही है मौर कमल भी वही । जब तक कमल जलमें है, वह 
खिलेगा । पर कहं जल सख जाये तो वही सूयं जो पहले कमल को खिला 
दिया करता था, अबे उसे जला देता है । तुम हो कमल ओर राम हैँ सूयं 
ओर जब तक महारानी के रूप में तुम राजसत्ता पर हौ तब तक राज- 
सत्ता के लिये राम तुमसे प्रम कर रहे हैँ । जहाँ राम के पास राज्य गया, 
राजसत्ता का जल सूखा, तुम महारानी नहीं रहीं कि देखना, तुमको वे 
जलाकर खाक करेगे । तुम्हं कारागार मे डाल देगे । ओर केकेयीजी की 
बात इतनी वद्या समन्न मे आई कि बोलीं तब मै भी बदला लेकर 
दिखाऊगी । यही प्रवृत्ति आप दुनिया में देखेगे । सुमित्रा अम्बा का प्रेम 
नष्ट क्यो नहीं हमा ? कंकेयीजी ने तो केवल कल्पना मे यह्‌ सूना कि मेरे 
बेटे को राज्य नहीं मिलेगा, मुज्ञे कारागार मिलेगा, मूज्ञे सौत की सेवा 
करनी पड़गी ओर इतना सुनकर ही वे श्रीराम के प्रति विद्रोहिणी बन 
गं । भव जरा इधर देखिये । सुमित्रा अम्बा को हनुमानजी कै द्वारा 
समाचार मिला कि लंका के र्णागन मेँ उनका पूत लक्ष्मण मेधनाद कौ 
शक्ति के कारण मृत्युशय्या प्र पड़ा हुम है । सुमित्रा अम्बा को कितना 
क्रोध आना चाहिये था कि ने राम के साथ अपना बेटा भेजा ओर उसने 
मेरे बेटे को अपने स्वार्थ के लिये मरवा दिया ? किन्तु जव सुमित्रा मैया 
ते सुना कि लक्ष्मण मृद्युशव्या पर पड़ हुए हैँ तो उन्होने शवुध्न की ओर 
देखा ओर देखकर कहा कि शतुध्र, इससे बढ़कर सुअवसरक्या होगा कि 
तुम भो अपने भाई का अनुगमन करो ? सुमित्रा ओौर कंकेयी की भावना 
मे भेद कर्हा है ? बस यही कि सुमित्रा उपासना हँ ओर कंकेयी क्रिया । 
( भ" तथा भेरेषन' को नहीं छोड पाती । कँकेयी का रामप्रम संसार 
भर मे प्रसिद्ध था, सुमित्रा अम्बा का रामप्रम तो अयोध्या मे भी प्रसिद्ध 
नहीं था । वे दोनों मिलते भी थे तो बड़े अनोखे दंग से । भगवान्‌ राम 
जब वन जाने लगे तो कौसल्याजी से एक बार मिते ओर कंकेयी से दो 
बार, पर सुमित्रा अम्बा से मिते हौ नहीं । आमन ध्यान से अगर रामा- 








( ५१} 


यण पदी होगी तो टक है, अन्यथा अच्छो तरह देव ले । सुमित्रा अम्बा 
री अनोखी हँ । राम वनजा रहै, सुमित्रा अम्बाने लक्ष्मणकोतो 
रज दिया पर स्वयं मिलने नहीं आई । यहु अनोखा संबंध तो इन्हीं दो 
मा-बेटे में हो सकता था कि वन जाते समय राम उनसे न मिलें ओरवे 
अपने पत्र को देकर भी स्वयं न मिलने आयं । इसका रहस्य क्या है ? 
यही सच्ची उपासना है, सच्ची नीव है । महत्त्व इसका तहीं कि मकान 
क्रितना ऊँचा है, बल्कि यह देखना महत्त्वपूणं है कि उसकी नींव कंसी है । 

अहंकार की नींव पर केकेयी के प्रेम का भवन खडा था । अहंकार 
पर आघात लगा किं तुरन्त विद्रोही बनकर वे श्रीराम को देशनिकाला 
देते के लिये प्रस्तुत हो गर्द । सुमित्रा अम्बा म अधिकार का त्याग है । 
लक्ष्मण उनसे आज्ञा लेने जाते हैँ । सुमित्रा अम्बा पृषती हैँ कि लक्ष्मण, 
तुम क्यों आज्ञा लेने अये वे कहते हैमं, प्रभ ने कहा कि जाकर मां 
से आज्ञा मांग लो । माँ ने कहा--लक्ष्मण, तुम्हें अभी तक उपासना का 
यही रहस्य ज्ञात है कि राम नेमां से आज्ञा मांगने को कहा ओर तुम 
मेरे पास आज्ञा मांगने चले आये ? अगर मँ तुमको रोक दूँ तब तुमक्या 
करोगे ? नहीं, नहीं, तुम्हं मेरे पास नहीं आना चाहिये था । जब रामने 
कहाथाकिमां से आज्ञा मांग लोतो तुम अपनी सच्ची मां से आज्ञा 
मांगकर वहीं से चले जाते ओर मेरे पास नहीं आते तब मै समञ्ञती किं 
तुम भक्ति का रहस्य समज्ञ गये हो । 


"तात तुम्हारि मातु बेदेही' २।७३।२ 


-वैदेहीके बेटे ने देह को माता मान लिया! इसका अथं क्या है ? 
कैकेयो यह मानती ह कि राम मेरे असली बेटे तब बनेगे जब मेरे पेट से 
जन्म लेंगे । वे शरीर को केन्र मानती है । ओर सुमित्रा अम्बा अपने 
शरीर से जन्मे बेटे को आदेश देती है कि तुम अपनी माता को वैदेही 
समलो, देह को केन्द्र मानकर विचार न करो । इसका सीधा-सा तालं 
यही है कि विदेह को कद्र मानकर जो धर्म जीवन भे स्वीकार किया जाता 
है वही रामराज्य की स्थापना का केन्द्र बनता है । सुमित्रा अम्बा कहती 
है-लक्ष्मण, तुम जाओ रास के चरणों मे । इससे उनका तात्प क्या 
था ? सुमित्रा अम्बा यह्‌ नहीं चाहतीं कि उनका+अपना भी उन्हे 
माता कहकर पुकारे । इसके विपरीत कैकेयी अम्बा चाहती हैँ कि राम 
इस जन्म भे नहीं तो अगले जन्म से भेर बेटे बनं । एक में "मै तथा भरे 
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पनः का परित्याग है ओर दूसरे मेँ भे तथा मेरेपन' कौ स्वीकृति । 
परिणाम यह हुआ कि कैकेयी ने तो राम को मनुष्य माना ओर सुमित्रा 
अम्बा ने ईश्वर । इकीलिए सुमित्राजी ने लक्ष्मणजी से एक वाक्य कहा 
- भूरि भाग भाजनु भयहु (२।७४) लक्ष्मण, तुम जेसा पुत्र पाकर 
धन्य हो गई ! लक्ष्मणजी मुंह ताकने लगे । अभी तो उन्होने कहा था कि 
तुम्हारी माता वैदेही हैँ ओर अभी कह रही है कि तुम जैसा पुत्र पाकर 
मै धन्य हो गई ! सुमित्रा अम्बा फितनी भावुक है, इसका आनंद लीजिये । 
सुमित्रा अम्बा ने कहा-- लक्ष्मण यह ठीक दहै कि दूध गायका होताहै 
पर यदि भगवान्‌ को अर्पित किया जाये तो बीच में एक बतंनकीभी 
आवश्यकता होती है । बतंन के दुध को जब भगवान्‌ पीने की चेष्टा 
करेगे तो उस पात्र को भी तो उनका स्पशं प्राप्तहोगा । इसी प्रकार तुम 
पुत्र तो वस्तुतः सीता के हो ओर राम की सेवामें अपित हो रहे हो, पर 
पात्र के नाते मृक्षसे तुम्हारा नाता तो जुड़ा ही हुआ है ओर अब तुम्हारे 
नाते राम से मेरा नाता जुड़ गया । वे इतनी भावमयी हैँ । लंका-विजय 
कै बाद जब श्रीराम लौटकर आये ओर लक्ष्मणजी ने सुमित्रा अम्बा 
के चरणो मे प्रणाम किया तो सुमित्राजी ने लक्ष्मण को कसकर हृदथ से 
लगा लिया । लोगों को लगा, चौदह बरस बाद बेटा आया है इसीलिये 
हदय से लगा लिया । पर तुलसीदासजी की पैनी आंख ने कहा- नही, 
नही, वे बेटे को हृदय से नहीं लगाये हुई है- वे तो राम के चरणों से 
प्रेम करती है, लेकिन नाता उल्टा है । राम बेटे है, सुमित्रा माता, 
यदि सुमित्राजी चरण ष्टुना भी चाहे तो श्रीराम छने नहीं देगे । मां 
चाहती है कि राम का चरण हुने को मिले पर लीला में र्‌ नहीं सकतीं । 
जब लक्ष्मण को सामने देखा तो लगा कि जँ सीधे तो रामके चरणों का 
स्पशं नहीं कर पांगी पर यह लक्ष्मण अपने हृदय पर श्रीराम के चरण 
रखकर सोता रहा होगा । इसलिये जगर इसको हृदय से लगा लूं तो 
राम के चरणों के संस्पशं का अनुभव मुञ्चे भी प्राप्त हो जायेगा । एेसी 
दिव्य भावना करते हए तुलसीदासजी लिखते है- भेटेउ तनय सुमित्रां 
राम चरन रति जानि (७।६-क) यहां पर अहंकार नहीं है, भै ओर 
मरापन' नहीं ह यहा तो वस्तुतः समर्पण है । रामराज्य कौ स्थापना 
सम्मणभाव तथा भे मौर मेरेपन' के परित्याग के द्वारा होती है जहाँ 
पर अच्छाई कामाधार शनं ओौर मेरापन' होगा वहां रामराज्य कौ 
स्थापना मे बाधा पड़गी । यह वँ ओर मेरापन, कैकेयीजी म विद्यमान है 
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ओर उनके प्रति महाराज दशरथ;की आसक्ति ही रामराज्य मे बाधक 
बनी । इस बाधा का निराकरण श्रौ भरतजी के चरित्र मेँ वैसे हुमा, 
इसकी च्चा अगले व्याख्या में की जायेगी । 


छठा व्याख्यान समाप्त 











सातवाँ व्याख्यान 





.------`__`__ 


गोस्वामीजी भगवान्‌ राम के मानवीय चरित्र को किस रूप मे प्रस्तुत 
करते हँ ओर उनका इसके पीठे क्या उदेश्य है इसकी चर्चा पिले 
भाषणों मे की जाती रही है । आदये, जहाँ से कथा की श्यंबला 38 ॥ 
वहीं से उभे प्रारंभ करं । 

अयोध्याकांड के प्रारंभ मे महाराज श्री दशरथ रामराज्य की एक 
योजना बनाते हैँ कितु उनकी वह योजना सफल नहीं होती । जब कोई 
योजना असफल हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं कमी होती है, कोई 
दोष होता है । वह कमी चाहे योजना बनानेवाले में हो, चाहे योजना 
को साकार रूप देने वाले मे । महाराज दशरथ जसे उच्च चरित्र वाले 
व्यक्ति का अंतिम संकल्प भी, जिसने तपस्या के द्वारा ईश्वर का साक्षा- 
तकार कर लिया था, जिसने उसे पूत्ररूप में गोद मे खिलाने का सौभाग्य 
प्राप्त किया था, यदि अधूरा रह गया तो उसका कारण क्या है ? एसे 
प्रसंग मे गोस्वामीजी संकोच नहीं कस्ते 1 करई लोग तो महाराज दशर 
को मालोचना के शब्द से ही कुठ धबरा से उत्ते हँ । कैकेथीजी कौ 
आलोचना से भी उनको कष्ट सा होता है । इतना भाक तहीं बन जाना 
चाहिये । तथ्य के रूप मे जो सत्य प्रस्तुत क्थ गये है उनसे हम दृष्ट 
चुराने की चेष्टा करें यह तो ठीक नहीं । गोस्वामीजी जानतूज्चकर इन 
पां की उन कमियों का संकेत करते हैँ जिनके कारण वे अपने उदुश्य 
की पूर्ति मे असफल रहे । यह ठीक है कि वे सब बडे पवित्र चरित के 
लोग थे पर एेसा नहीं किं उनके चरित्र मे कोई दुब॑लता दी न हो । इसी 
सत्य को दृष्टिगत रखकर मानस के उत्तरकांड मे एक बड़ा भयानक दावा 
किया गयां है । उत्तरकांड मे मनुष्य के जो मानसिक दण है उनका 
वरणन्‌ रोगों कै रूप मे किया गया है । अंत में यह श्न उठाया गया है 
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कि शारीरिक रोगों के लिये तो परीक्षा के द्वारा यह जाना जा सकता है 
कि कौन-सा रोग हुआ है कितु मानसिक रोगों के लिये किस परीक्षा 
द्वारा जाना जाये कि यह रोग हु है ? ओर वहाँ एक बडी विचित्र बात 
कह दी गई कि शारीरिक रोगमेंतो परीक्षा कौ ५ ह पर जहां 
तक मानसिक रोगों का संबंधहैवे रोग या दुर्गुण तो सबमेंदहैँ। साथ 
ही यह भी जोड दिया गया-- 


हाहि सबके लखि बिरलेन्ह पाए । ७।१२१।२ 


-हैतो सभी के अंतःकरण मे, पर विरले ही व्यक्ति यह सही-सही 
समञ्च पाते है कि मेरे मन म क्या दोष है । वस्तुतः दुर्गुण भौर सद्गण 
के संस्कारं प्रत्येक व्यक्ति मे विद्यमान है क्योकि जिस सृष्टि में वह रहता 
है वह दोष ओर गूणों का संग्रह ही है। पूर्वं जन्मों में प्रत्येक व्यक्ति 
के जीवन में ये संस्कार न आये हों यह संभव नहीं । यहाँ पर भी एक 
अंतर है ओर वह यहाँ पर दिखाई देता है । जैसे पृथ्वी मे अनेकों प्रकार 
के बीज विद्यमान हैँ लेकिन सभी प्रत्यक्षतः अंकुरित होते नहीं दिखाई 
दते । वर्षा ऋतुओं मे अनगिनत घात-फूस के इतने रूप दिखाई देते है 
जो अन्य ऋतुओं मे नहीं दिखते । वर्षा ऋतु में इतने प्रकार के कीटाणु 
दिखाई देते है जो अन्य ऋतुओं मँ नहीं दिखते । इससे व्या यह्‌ सिद्ध 
होता है कि वे वर्षाततु मे कहीं बाहर से आते है ? नहीं, वे वर्षाऋतु के 
पहले भी विद्यमान थे लेकिन अप्रकट थे । किसी भी वस्तु के प्रकट, 
अभिव्यक्त या अकुरित होने के लिये सहयोगी वस्तुओं की अपेक्षा है । 
पृथ्वी मे बीज है, वर्षा का सहयोग मिला कि वे बीज पृथ्वी से बाहर 
ध हो जाते हँ । वर्षा नहीं मिली तो वे होते हृए भी अंकुरित नहीं हो 
पाते । + 

इसी प्रकार, मनुष्य के अंतःकरण मे जो गुणो के बीज है, -वे सत्संग 
ओौर कुंग के कारणं त होते है । अगर कुसंग के जल की वर्षा हो 
जाये तो अत.करण में छिपे हए दगुण सामने आ जाते दह । इसीलिये यह्‌ 
तो बार-बार कहा गया है कि व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिये, इसका 
तातव्यं यह है कि अगर वर्षा ही नहीं होगी तो अंकुर भीतर से कैसे 
फूटेगा ? 1 हम उन सहयोगियों के, जो हमारे दुर्गणों को, 
हमारी इबलताओं को बढा दिया करते है, सन्निकट नहीं जावेगे तो भले 
ही हमारे जीवन मे दुर्गुणों के संस्कार विद्यमान हो, वे उभर नहीं पावेगे । 
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इसी प्रकार मानवीय जीवन के सद्गुणो के अंकुरित होने के लिये 
जिस जल की अपेक्षा है, वह है सत्संग का जल । उन व्यक्तियों कौ बात 
जाने दीजिये जिनका अंतःकरण ऊसर' कौ तरह हो गया है, वह एक 
भिन्न श्रेणी है-- 


ऊषर बरषड तृन नाहि जामा । जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ 
४।१४।१० 
-वे हरिजन है, भगवान्‌ के जन दँ । जैसे ऊपर में वर्षाहोने परभी 
तृण अंकुरित नहीं होता इसी प्रकार उनका अंतःकरण दे हो जाता है 
कि प्रतिवूल परिस्थितियों मे कुसंग कै द्वारा उनपर प्रहार क्रिये जाने पर्‌ 
भी उनक्रा अंतःकरण विधरुब्धर नहीं होता, उसे दुर्गुण अंकुरि नहीं 
होते । पर यह तो अपवाद है । हम तो नियम कौ चर्चा कर रहै थे । 
अयोध्याकांड के प्रारभ मे आप इसी सत्य को पावेगे । कैकेयी ओर 
दशरथ एेसे पात्र हँ जिनके विषय मेँ यह कल्पना नहीं हो सकती कि इनके 
अंतःकरण मे भी कहीं दुर्गुण या बुराइयों के कोई उत्स या बीज वि्- 
मान होगे । लेकिन वहां पर भी वे अंकुरित होते दिखाई देते हँ ओर 
इसीलिये गोस्वामीजी एक विरोधाभासी दृष्टांत चनते है । तुलसीदासजी 
मानस मे जब सत्संग की महिमा का वणन करते हैँ तो साथ ही कुसंग 
की महिमा का भी वणन करते है क्योकि कुंसंग भौ सत्संग जितना ही 
शक्तिशाली है । दोनों के लिये चूनाव उन्होने ठीक उल स्थानों पर 
किया । सत्संग की महिमा का वर्णन करने के लिये उन्होनि लंका नगर 
को चुना जथकि वुसंग की भयानकता चित्रित करने कै लिये उन्होनि 
अयोध्या का चुनाव किया । वे लंका के संदर्भ मे कह सकते थे कि कसंग 
बड़ी भयानक वस्तु है तथा अयोध्या के संदभं मे सत्संग को बड़ी अच्छी 
वस्तु बना सकते ये । पर वे दिखाना चाह+ थे कि कुरंग अयोध्या को 
सर्वनाश की दिशा मे ले जा सकता है तथा सत्संग के द्वारा लंका जसे 
नगर मे भी कुछ व्यक्तियों के जीवन में परिवतंन हो सकता है। कुसंग 
कौ भयानकता के लिये उन्दने कैकेयीजी के भरसग को चना ओर 
वैकेयीजी के कुसंग का उपसंहार गोस्वामीजी ने इस प्रकार किया-- 


को न कुसंगति पाई नसाई । रहंड न नीच मतं चतुराई ॥ 
२।२३।८ 
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यहां पर तुलसीदासजी का स्वर चुनौती का है, वे पृते ह कि कौन 
एेसा व्यक्ति है जो कुसंगति से नष्ट नहीं होगा ? इसका अभिप्राय यह है 
कि अयोध्या जेसे पवित्र नगर में कैकेयी जैसी उदार चरित्र वाली महिला 
पर भी, जिनके समीप श्रीराम निरंतर रहा करते है मंथरा ने अपना 
प्रभाव डाल दिया । यह कुसंग कौ भयानकता है । ओौर सत्संग की महिमा 
के लिये गोस्वामीजी ने लंका का प्रसंग चुना । हनुमानजी लंका मेँ प्रविष्ट 
होने की चेष्टा कर रहे थे । अचानक लंकिनी ने उन्हँ रोकने की कोशिश 
की ओर हनुमानजी ने उसपर मुव्के का प्रहार किया । लंकिनी मुंह के 
बल गिर पड़ी । जब उसके मह से रक्त निकला तो वह हाथ जोड़कर 
खड़ी हो गई । उसने हनुमानजो से कहा- मै आपके सत्संग से धन्य हो 


गर्द-- 


तात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तुल न ताहिं सकल मिलि जो सुख लव सत्संग ।॥ ५।४ 


--तो लंका जैसा नगर ओर उसमें लंकिनी जैसी रावण की चेली ] वह॒ 
भी हनुमानजौ का सत्संग पाकर धन्य हो गई, यह सत्संग की महिमा 
है। इसका अभिप्राय यह है संत ओर असंत दोनों ही समानस्पसे 
शक्तिशाली है । दोनों की क्षमताएं अद्भुत है । दोनों ही अवसर पाकर 
अपनी विशिष्टता को प्रकट करते हँ । अगर तुलनात्मक रूप से देखे तो 
गोस्वामीजी ने मंथरा ओर कैकेयी के प्रसंग मे यही संकेत दिया है । 
मंथरा को कैकेयी चाहती है पर मंथरा की मनोवृत्ति क्या है । मै आशा 
करूंगा करं आप मंथरा के मनोविज्ञान को, जो कि असंत का मनोविज्ञान 
ह, ध्यानपर्वक देखेगे । बहुत से लोगों के मन मे यह धारणा है कि मंथरा 
कैकेयीजी से बड़ा प्रेम करती है, पर यह सत्य नहीं है । असंत किसी से 
त्रम नहीं करता । मंथरा भी किसी से प्रेम नहीं करती । मंथरा के अंतः- 
करण म कैकेयीजो के प्रति कोई राग नहीं है । कैकेयी ओर मंथरा का 
सध बड़े अनोखे प्रकार का है । मंथरा कैकेयी के प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं 
है? इसलिये किकैकेयी ने एक कुरूप दासी को अपने पास रखने की 
उदारता दिखाई । परमसुंदरी कैकेयी अपने पास एक एसी दासी को 
रखती है जो कतई सुंदर नहीं है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि विचार 
कर तो यह भी कैकेयी कौ रजोगुणी परवृत्ति का परिचायक है । प्रत्येक 
रजोगुणी अपने पास किसी हीन को रखना पसंद करता है क्योकि वह 








( १९३ ) 


हीनता ही उसके अहंकार को संतोष देती है । यह तो स्वभाव है । धनी 
व्यक्ति चाहेगा कि बगल मे कोई निधन हो) इसी प्रकार यदि सुंदरी 
कैकेयी एक कुरूपा को पास में रखकर अपनी सुंदरता का गवं गौर 
अधिक करती हो तो इसमें कोई आश्चयं नहीं । इसके दवारा कैकेयौ का 
रजोगुण ही प्रकट होता है । 

मंथरा की स्थिति क्या है ? जाधै भाग में वह्‌ कैकेयी से स्नेह करती 
दिाई देती है ओर आधे भाग में द्रेष । सा क्यों ? कैकेयीजी के अंतः- 
करण में मंथरा को हीन ओौर तुच्छ सिद्ध करके उसके प्रति दया दिखाने 
की प्रवृत्ति ह । लोग बहुधा यही भूल करते हँ ओर बाद में शिकायत 
करते हैँ। लोग कहते पाये जाते हँ कि जिना उपकार किया जाये 
वै कृतज्ञ नहीं रहते 1 जो व्यक्ति उपकार को नहीं मानता वह तो बुरा है 
ही । पर जो शिकायत करते हैँ उनका भी तो कोई दोष होता है । उप- 
कार करनेवाला कृतज्ञता चाहता है, यही प्रकट करता है कि सामने वाले 
म दुर्बलता है; मानो वह सामने वाले से आशा करता है फि वह अपने को 
छोटा मानकर द्ुकता रहै । जब हम अपनी दया के बोज्षसे किसी को 
दवाना चाहेगे तो उस दथा को कौन पसंद करेगा ? अतएव जो व्यक्ति 
दया करते समय स्वयं को दयालु मानकर सामनेवाले को दयनीय सिद्ध 
करता है, उससे सामने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता । इसी- 
लिये रामचरितमानस मे बड़ी सुन्दर बात कही गई है कि जब व्यक्ति 
दयाकरे तो किसी को दयनीय मानकर न करे । श्रीराम अपनी दृष्टि 
से दया नहीं करते, वे दथा करते दिखाई देते हँ । गोस्वामीजी कहते है 
कि श्रीराम तो सामने वाले से प्रेम करते है दया नहीं । प्रेम किया जाता 
है बराबरीवाले से, ओर दया की जाती है अपनी अपेक्षा जो हीन है 
उनसे । गोस्वामीजो “विनयपत्रिका में भगवान्‌ राम के स्वभाव का वणेन 
कारते हुए कहते है श्री रघुबीर की यह बानि । नीचहु सों करत नेह । 
(२१५)- वे तीच व्यक्ति पर भौ दया नहीं करते; उससे स्नेह करते हं 
इसका अभिप्राय यह है कि श्रीराम सामने वाले पर यह कभी सिध नरं 
करना चाहते कि तुम बड़े तुच्छ व्यक्ति हो ओर मै बडा करेष्ठ ह २ 
तुम पर दया कर रहा हँ । वे फेस प्रदशित नही करते कि म एक 
महान्‌ व्यक्ति हँ ओर तुम्हारी बुराइयों को मै क्षमा किये दे रहा ह । 
हम जब किसी को देते है तो यह सिद्ध करते ह कि देखो हम कितने उदार 
ह £ म देते है, तुम लेते हो ; हम शरेष्ठ है, तुम दया के पात्रहो। 


( १६४ ) 


भगवान्‌ राम जव किसीको देते हैँ तो सामने वाले को बडा बनाकर 
देते हँ । यदि देनेवाले ने पानेवाले को बड़ा नहीं बनायातो देनेकी 
साथंकता सिद्ध हुई ही नहं । इसलिये तुलसीदासजी कवितावली' में 
कहते हैँ कि मांगना है तो केवल रामसे माँगना चाहिये वथोकि ओर 
लोग तो देकर छोटा बनाते हँ जबकि राम देकर बडा बना देते है-- 


जग जाचिअ कोड न जाचिज जो जिय जाचिअ जानकी जानहि रे । 
इसीलिये कि-- 


जहि जाचत जाचकता जरि जाइ । उत्तर कांड, २८ 


दूसरे लोग मांगने का स्वभाव बदढात है, चाहते हैँ कि यह व्यक्ति रोज 
हाथ फैलाता रहे । साधारण क्रम यह दहै कि हम लोग बडे व्यक्तिसे 
मागते है ओर छोटे व्यक्ति को देते है, पर भगवान्‌ राम के चरित्रं 
कभी-कभी आपको ठीक इसका उलटा मिलेगा । महाराज मनु जब उनके 
सामने आये तो भगवान्‌ उनसे क्या कहते है- 


मागह बर जोड भाव मन महादानि अनुमानि। १।१४८ 


- तुम्हारे मनम जो मांगने की इच्छा है, मांग लो । तो, मनु से तो कहते 
है-मांगो', पर जब केवट के पास प्ुचते है तो ऊहते ह दोः । मृक्ञे 
तुम्हारी नाव चाहिये । शबरी के सामने जाते है तो कते है--मून्ञे दो, 
मृज भूख लगी है, फल चाहिये" । हम बड से मांगते है गौर छोटोंको 
देते हे । भगवान्‌ राम बडों से कहते है 'मांगो' ओर छोटो के सामने हाथ 
केला देते है, कहते कि “दो' । इसकी व्याख्या गोस्वामीजी 'विनथपत्रिका" 
मे बड़ी अच्छी तरह करते हँ कि श्रीराम छोटे ओर बड़े दोनों का दोष 
दूर करते हैँ । बडे मे अहंकार होता है ओर छोटे मे दीनता । श्रीराम 
जब किसौ बड़े को देते हैँ तो कहते हं मागो, ओर सिद्ध कर देते है करि 
तुम बड़-बड़ कुछ नहीं हो, तुमे भो आवश्यकता है, मुन्लसे मांगना है तो 
मागलो। इस प्रकार बड़े के मन से बड्प्पन का अहंकार दूर कर देते 
द । भौर छोटे से कहते है नहीं, नही तुम दीन नहीं हो, तुम अपने अंतः- 
करण में व्यथं हौ अपने को छोटा मान बैठे हो । इसी को "विनयपत्रिका" 
म गोस्वामीनी कहते है-बड़े कौ बड़ाई छोटे को छोटाई दूरि करे । 
(१८३)- आपका क्रम अनोखा है । आप बड़ का बड्प्पन दूर करते हँ 











( <. ॥ 


ओर छोटे की लघुता । परिणाम यह होता है कि दोनों पास आ जाते 
ह । आपकी यही चतुराई है ! श्रीराम जव केवट के पास परहुचते हैँ तो 
यह नहीं कहते कि जो मांगना है मांग लो। इसी बात को केवट आगे 
चल कर दुहराता है । गंगा पार करने के बाद जव केवट ने प्रणाम किया 
तो प्रभु संकोच में पड़ गये किर्मैने उसे उतराई नहीं दी । श्री सीताजी 
प्रभु के संकोच को समज्लकर मुद्रिका देती हँ । जब भगवान्‌ राम केवट 
को मुद्धिका देने लगे तव केवट ने बड़ी सुंदर बात कदी- नाथ आजु मे 
काह न पावा । (२।१०१।५) प्रभु कहने लगे मैने तो कुछ भी नहीं दिया 
ओर तुम कहते हो कि मैने क्या नहीं पालिया। 

जब देनेवाला कहता है कि ने बहुत दिया ओर लेनेवाला कहता ह 
कि क्या दिया, बेकार दिया, कू नहीं दिया, तब तो स्वाभाविक रूप से 
एक मे अहंकार ओर दूसरे में दैन्य बढेगा ही । मानो देकर भीन देने 
का आनंद नहीं पाया ओर लेकर भी व्यक्ति को लेने का आनंद नहीं 
मिला । यहाँ केवट को प्रतीत होता है किरमने सब पा लिया, पर प्रभु 
को प्रतीत होता है कि्मैने कु नहीं दिया । प्रभ कहते है केवट, मैने 
तो कछ दिया हौ नहीं, फिर तुम कैसे कहते हो कि मने सब पा लिया ? 
केवट कहता है- प्रभो, यही बात है । कोई देना सीघे तो आपसे सीख । 
लोग तो देकर भौ दरिद्र बना देते है, छोटा ओौर हीन सिद्ध कर देते है । 
आप जब गंगा तट पर आकर खडे हुए तो मँ सोचता था कि आप मु्षसे 
करगे केवट, जो मांगना चाहे मांग ले । पर आपने जब गंगा के किनारे 
खड़े होकर मूक्षसे कटा कि मञ्ञे नाव की आवश्यकता है ओर तुम्हारी 
सहायता के विना मेँ नदी पार नहीं कर सकता बस, आपके किवट्‌ ताव 


। ले आओ, इस एक वाक्यं ने ही मेरी जन्म-जन्मांतर की दखिडिता को दर 


कर दिया । भै समन्लता था कि मै समाज में ससे हीत हं पर जब आपने 
नावरमागली तो मुञ्चे लगा फर सारे संसार को देनेवाला जब मुक्ञस ह 
माग रहा है तो मुज्ञसे बडा कोई नहीं । आपने मज्ञसे नाव मांगकर मूचे 
बड़ा बना दिया है, अब देकर छोटा मत बनाये | प्रभरे भुद्रिका उसको 
नहीं दी । इसका अभिभ्राय यह है कि वे सामनेवाले व्यक्ति के अंतःकरण 
६ आत्मविश्वास की सृष्टि करते है, हीनता के भाव का निराकरण करते 
है । देने ओर लेने की सार्थकता तो तब है जब वह देनेवाले के अंत-करण 
से महकार को मिटा दे तथा लेनेवाले के मन से हीनता कौ । पर एसा 

नहो पाता । उपकार, दया ओर दान करनेवाले अधिकांश लोगों की 
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परवृत्ति कैकेयीजी के चरित्र की तरह होती है । कैकेयी मंथरा को सदा 
अपनी हंसी का एक उपकरण मानती थीं । वे उसको कुरूपता को व्यंग्य 
की वस्तु बनाकर हंसो उड़ाती थीं । इसके साथ-साथ उसके प्रति उपकार 
भी करती थीं । इसका परिणाम क्या होता है ? 

कैकेयीजी ने मंथरा के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया है वह कोई 
शालीन नहीं है । जब वे मंथरा को लम्बी सांस लेते ओर आंसू बहाते 
देखती है तो हं सती हैँ । उसका रुदन भी उनके लिये आनंद का उपकरण 
या हंसी का एक साधन है । उसको कुरूपता पर सामने व्यंग्य करने में 
वे संकोच नहीं करतीं-- 


काने खोरे कूबरे कुटिल कुाली जानि । २।१४ 


कैकेयी जिस तरह उसके अंगवैकल्य पर प्रहार करती हैँ वह सिद्ध 
करता है कि उनकी दयामें मंथरा को दीन ओर हीन सिद्धकरनेकी 
वृत्ति सर्वदा विद्यमान है । उधर मंथरा की स्थितिक्याहै? मंथरा 
किसी के प्रति प्रेम नहीं करती । उसका तो एक ही संकल्प है कि अयोध्या 
मे म एेसी दुघंटना की सृष्टि कर दँ क्रि सब लोग रोवे । वह्‌ प्रत्येक को 
द्ख देने के लिये उतावली है । मंथरा को आनंद इसमे है । जो व्यक्ति 
अपने को हीन समन्ता है, जो अपने मन में प्रतिहिसा की भावना पोषित 
करता है वह अगर स्वयं अपने को उन्नत न बना सके तो दूसरे को पीड़ा 
परहुचाकर आनंदित होता है । बौर यही मंथरा की मनोवृत्ति है । कैकेयी 
जव मंथरासे वार्तालाप करती ह तो वे मंथरा की इस वृत्ति को नहीं 
पहचान पातीं । तुलसीदासजी लिखते है 


लड न रानि निपट दुखु कंसे । चर हरित तिन बलिपसु जेसे ५ । 

२।२१।२ 

मथरा के लिये कैकेयी एक बलिपशु के समान है । जैसे कोई बलि- 

पश के प्रति उदारता का परिचय देतो वह उदारता मिथ्या ही होती 
है उसका जसल लक्ष्य तो अंत मे उसे मारना ही होता है, उसी प्रकार 
मधरा भी कैकेयी को संकट मे डालना ाहती है । मंथरा को कैकेयी 
फटकारती है कि तुम राम के राज्याभिषेक से द्खी होती हो, राम तो 
मज प्राणों से भी प्रिय है, अगर तुमने कभी एेसी बात फिर से कटी तो 
म तुम्हारी जीभ निकलवा दगी । कितने ऊंचे दशं वाक्य बोल दिये 





न 
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कैकेयी ने, लेकिन कुछ क्षणो वाद क्या हुजा ? कहाँ मंथरा की जीभ 
निकलवाने को बात कर रही थीं ओौर कहां थोडी देर मेँ इतनी बदल 
गर्ईकि म॑थरासे कहने लगी मंथरा, अगर सचमुच कल भरत का 
राज्यहो गयायामेरा संकल्प पूणं हो गया तो-करहूं तोहि चक कूतरि 
आली--्मने भूल से तुमको दासी का पद दे दिया, वस्तुतः तुम तो आंखों 
मे रखने के योगय हो । भने तुमको बहुत दिन बाद पहचाना है ओर अब 
म्ले विश्वास हो गया है कि यदि मेरा कोई हितैषी है तो- 


तोहि सन्न हित न मोर संसारा । बहे जात कई भईसि अधारा ॥ 

२।२२।२ 
मतो दुख के समुद्र मे बह्ने जा रही थी, पर तुमने मूञ्चे बचा लिया । 
धन्य हो मंथरा ! यह मंथरा की सफलता है । उसकी विशेषता यही है 
कि वह कैकेयी के अंतःकरण को भीतर से पहचानती है । कैकेयी की 
दुब लताओं से वह अच्छी तरह परिचित है । कैकेयी ने कितना क्या कह 
दिया कि राम तो सज्ञे भरत से अधिक प्रिय रहै, पर मंथरा किसी प्रकार 
भयभीत नहीं होती । कहने को तो मंथरा कह देती है कि कोड नुप हो 
हमहि का हानौ" (२।१५।६) लेकिन सच्चे अर्थो म उसके मन मे संकल्प 
यही है किँ रानी भले हीन बन पाऊं लेकिन कैकेयीजी को थोड़ी देर 
के लिये दासी बनाये विना नहीं छोड गी । ओर उसने एेसा करके ही 
छोड़ा । पहले तो उसने कैकेयी को अपनी इच्छा के अनुकूल सलाह दी, 
फिर जब कैकेयी वरदान मांगने को चलीं तो कहा--अपने राजसिक वस्त्र 
ओर आभ्रुषण उतार दो ओौर मेरे कपडे पहन लो । बिल्कुल अपना रूप 
उन्हें दे दिया- भरमि सयन पदु मोट पुराना (२।२४।६) । इसका अभि- 
प्राय क्या है? यहो कि असंत सामने वाले व्यक्ति को अपनी तद्रूपता 


` प्रदान करता है, अपने समान ही बना देता है जौर आश्वासन देता है कि 


भविष्य मे बहुत बड़ा लाभ होनेवाला,है, इसलिये यदि थोडे क्षणो के 
लिये आप एसा करते हँ तो इसमें कोई हानि नहीं है । 

यदि आप इसे आध्यात्मिक संदभं मे देखें तो उसके तीन संकेत हैं । 
व्यावहारिक रूप में कैकेयी ओर संथरा का संबंध (दया करने वाले ओर 
दया के पात्र' के बीच कासंबधहै। वे एक दूसरे के निकट रहते हुए 
भी एक दूसरे के प्रति ब्रम से रहित हैँ । मंथराके मनमेनतो श्रीराम 
से्रमहै, न कैकेयी से। श्रीराम से उसका प्रम क्यों नहीं है, यह बडे 


( पठ ) 


महत्त्व कौ बात है भगवान्‌ श्रीराम यदि जनमत की दृष्टि से राज्य 
स्वीकार करना चाहते तो रामराज्य में कोई बाधा ही नहीं थी । अयोध्या 
का सारा जनमत उनके राज्यक पक्षमेंथा। केवल दो ही मत राम- 
राज्य के विरुढ थे-एक मंथरा का ओर दूसरा कैकेयी का । अगर जन- 
मत का जमाना होता तो कैकेयी-मंथरा को जमानत जन्त हो जाती । 
कहां दो वोट ओर करटा करोड़ों वोट । अतः श्रीराम के सहासन पर 
आप्नीन होने मे भला कौन-सी बाधा थी ? पर नहीं, श्रीरामनेइनदो 
मतो को बड़ा महत्त्व दिया । इतना अधिक महत्त्व दिया कि इन दो मतों 
की बात मान राजसिहासन त्यागकर चले गये । लक्ष्मणजी ने श्रीरामसे 
कहा था कि अयोध्या की सारी प्रजा आपके पक्ष मे है, अतएव यदि पिता 
अन्याय करने पर तुले हुए है तो क्या आपको स्वौकार करना चाहिये ? 
आप सिंहासन पर बैष्यि, मँ धनुषबाण लेकर देखता ह करि कौन विद्रोह 
करने आता है ? पर श्रीराम नहीं माने । इसका तात्पर्यं क्या है ? 
रामराज्य का अर्थं बहुमत का राज्य नहीं । रावणका तो निरंकुश 
राज्य है ओर दशरथ का है प्रजाप्रिय राज्य, फिर भी वह राजतं्र ही 
है । भगवान्‌ राम बहुमत को नहीं बल्कि सर्वत को मानते हैँ । यही 
बात रामायण मे बार-बार कही गयी है- 


कीरति भिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कटं हित होई ॥ 

१।१३।४ 

-रामराज्य मे सभी के हित को समान महत्व दिया गया है । राम- 
राज्य की जब गोस्वामीजी व्याख्या करते हैँ तो बार-बार कहते है-- 


अल्पमूत्य नाह कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नाहि दरिद्र कोड दुखी न दौना । नाहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
७।२०।५-६ 

इसका अभिप्राय यही है कि श्रीराम “सर्व मे किसी प्रकार का संशोधन 
स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं । यही कारण है कि वे दो व्यक्तियों के मत 
को इतना महत्व देते हँ । सामनेवाला व्यक्ति तो कहेगा कि दो मतों का 
क्या महत्त्व है ? कितु भगवान्‌ राम यह मानकर चलते हैँ कि दो व्यक्ति 
भी अगर विरोध करते है तो उसके कारण को जानना चाहिये, उनके 
मनोभाव को समञ्ञना चाहिये । यह कहकर उनकी उपेक्षा नहीं कर देनी 


------ 
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चाहिये कि यह तो केवल दो व्यक्तियों का विरोध है । वे एक-एक व्यक्ति 
के मनोभाव पर विचार करते हँ । अगर कैकेयी रामराज्य नहीं चाहतीं 
तो क्यो नहीं चाहतीं ? ओर उससे भी वडा कष्ट भगवान्‌ श्रीराम के मन 
मे यह सोचकर दै कि मंथरामेरे राज्य का विरोध वों करती टे? 
इसका एक उत्तर तो यह दिया जा सकता है किं मंथरा ओर कैकेयी के 
चरिव्रमेंदोषदै। किन्तु इस पर एक प्रष्न ओर उटाया जा सकता है 
कि यह दोष उन्हींमेंक्योहै? भगवान्‌ यह मानते हैँ कि इनके मन में 
कोर्दन कोई आशकाहै। आखिर मंथरा रामराज्यका इतना विरोध 
किस।लये करता दे? जेसाकि पहुले बताया जा चुका है, लक्ष्मणजी 
मंथराकीओर्‌ से बड़े सावधान रहते थे । स्वभाव से तेजस्वी होने के 
नाते वे यदाकदा मंथरा को बड़ा फटकार दिया करते थे । इसीलिथे जब 
कैकेयीजी ने मंथरा को देखा तो पहला प्रशन यही किया- दीन्ह लखन 
सिख अस मन मोरे (२।१२।७)- लक्ष्मणजी ने तुम्हें कुछ फटकार वगैरह 
दीद्या? 

मंथराको ज्ञात है कि लक्ष्मण राम के अत्यंत समीप हैँ। उसे लगा 
कि जब लक्ष्मण अभी से मञ्ञपर इतना शासन करते हतो कहींरामका 
राज्य हो जावेगा तो मून्ने जीवित नहीं रहने देगे । तब तो वे सर्वस्वा हो 
जागे । बड़ा अनर्थं हो जायेगा । उसको सबसे बड़ी विता श्रीराम की 
अपेक्षा लक्ष्मण के शासन की है । वह कैकेयौजी से कहती भी है - तुम्हे 
पता नहीं है कि राम राजा होंगे । ओर बात यहीं समाप्त हो जाती तो 
भी ठीक थी पर--भरतु बंदिगृह सेइरहाहि (२।१५)- भरत कारागार 
मे डाल दिये जायेगे । अंतिम बात वह कहती है--एक घटना ओर होने 
वाली है-(लखनु राम के नेब' राम तो नाममात्र के राजा होंगे, राज्य 
तो वस्तुतः लक्ष्मण चलावेगे । शासन लक्ष्मण का होगा । मंथरा के मन 
मे यह भाव है कि लक्ष्मण निरंतर मून्ञे कठोर दृष्ट से देखते है । पर 
वह यह नहीं देख पाती कि मेरा स्वभाव उच्छ खल है । कैकेयीजी को 
मंथरा ने उभाड़ दिया । इन क्रियाशक्ति कैकेथी के अंतःकरण मे सम्मान 
पाने की बड़ इच्छा है । दूसरों की तुलना मे स्वयं के प्रति विशिष्टता 
का बोध कैकेयी मे बहुत तीव्र है । संसार कै व्यवहार मे यदि कोई 
व्यक्ति आदान-प्रदान की भावना लेकर चले तो ठीक है, पर यदि ईश्वर 
के प्रति भी हमारे संबंध का आधार वैसा हो जैसा कि कैकेयीजी ने अपते 
संब॑ध का आधार बताया तो वह॒ अनुचित है। कैकेयी ने मंथरा को 





( २०० ) 


बताया कि श्रीराम अन्य माताओं की अपेक्षा मञ्ञे अधिक चाहते हें । 
यही कैकेयीजी की सबसे बड़ दुबंलता है । राम भले ही सारी माताओं 
को बराबर चाहे पर मुज्ञे तो अधिक चाहं । जब भी व्यक्ति यह चाहेणा 
कि ईश्वर मूञ्ञसे सबसे अधिक प्रेम करे, मून्ने सबसे अधिक रेश्वयं दे, मूञ्च 
सर्वदा सफलता दे, तो ईश्वर से व्यवहार तो दो दिन भी नहीं चलेगा । 
एक दिन अगर पता चला कि पड़ोसी को अधिकं लाभ हुआ है तो कहने 
लगेगा- एसे देवता के पूजन से क्या लाभ, जिसने पड़ोसी को अधिक 
लाभ दे दिया ? चलो, इसको हम छोड देते हँ । तो, ईश्वर से संबंध का 
आधार अहंकार नहीं, अपनी आकांक्षाओं की पूति नहीं; उसका आधार 
तो समपंण है । इस समपंण का अभाव कैकेयौजी के चरित्र में विद्यमान 
है । उसकी समग्रता सुमित्रा अम्बा के चरित्र मे दिखाई देती है जिसका 
संकेत आपके सामने दिया जा चुका है । कैकेयी के भै ओौर मेरेपन' वाले 
अहंकार की दुबंलता को मंथरा भली प्रकार जानती है । मंथराने इसी 
को उभाड़ा । उसने कह दिया कि बस, तुम समञ्ञ लो, राम के विचार 
अब बदल गये हैँ । राम अब अपनी माता कौसल्या को अधिक आदर 
देते हैँ । वे राजा होने के पश्चात्‌ भरत को कारागार मे डालेगे, लक्ष्मण 
को युवराज पद दिया जावेगा ओर तुम्हें सौत कौ सेवा करनी पड़ेगी । 
किसी को सेवा करनी पडेगी यह बात तो कैकेयी को कल्पनामे भी 
असह्य है । उनका तीव्र, तेजस्वी ओर रजोगुणी स्वभाव इसे सह नहीं 
सकता । इस प्रकार कैकेयी के अंतःकरण मे भविष्य का भयानक चित्र 
खीचा गया । भूत ओर वतंमान का दुख तो साकार होता है, कितु 
भविष्य का दुख शुद्ध कल्पित होता है । यही बड़ी समस्या है । भूत ओर 
वतंमान की समस्या का समाधान कठिन नहीं, पर भविष्य कितना विकट 
रहेगा यह तो इसपर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति भविष्य का कितना 
भयानकं चित्र॒ बना सकता है । कैकेयी को भूत गौर वतमान की कोई 
समस्या नहीं है । चतुर म॑थरानेतोउसे कहा कि तुम वतंमानमेंही 
रह गई हो ओर भूतकाल कौ ओर दृष्टि किये हुई हो पर क्या कभी 
भविष्य कौ ओर भी ८8 देखा है ? मंधरा कैकेयी कौ आंखों मे बैठ गई । 
कैकेयी मंथरा की खो से देखने लगीं । मंथरा लोभ की वृत्ति है बौर 
लोभ की वृत्तिका ५ से ही हआ करता है । कितने लोभी है, 
सभी भविष्यवादौ होते हँ । उनकी बड़ी लंबी योजना होती है । भूत बौर 


वतंमान कौ कुछ सीमा भी होती है पर भविष्य की क्या सीमा बंधी जा 


=< 
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सकती है कि कौन कितने दिन जीवित रहेगा, उसके कितने नाती-पौति 
होगे, कितना खचं होगा ? भविष्य तो एक एसी कल्पित वस्तु है जिसके 
आधार पर व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं का असीम विस्तार कर सकता 
है । उसी भविष्य का एक कल्पित चित्र मंथरा ने कैकेयी के सामने प्रस्तुत 
कर दिया । परिणाम यह निकला कि वे श्रीराम कै प्रति विद्रोहिणी बन 
गई । उन्होने कहा-अगर एेसी बात है तो-- 


जस कोसिलां मोर भल ताका ! तस फलु उन्हहि देडं करि साका ॥ 

२।२२।८ 
--अगर कौसल्या इस प्रकार से षडयंत्र कर रही हैँ तो भी बदला 
लेकर दिखा दूंगी कि मञ्चे समञ्चन मे कौसल्या ने कितनी भ्रूल कर दी । 
चतुर मंथराने एक वात ओर जोड़ दी । उसने कहा कि तुम तो बड़ी 
भोली-भाली हो । कोई अगर कह दे कि ओर लोग तो बडे छलिये हैँ पर 
आप बडे भोले-भाले हैँ तो यह प्रशंसा लोगों को बडी पसंद आती है । 
मंथराने कहा-- 


चतुर गंभीर राम महतारी । बौचु पाइ निज बात संवारी ॥ 
२।१७।१ 

-कौसल्या बडी षड्यंतरकारिणी हे । 

गोस्वामीजी एकं व्यंग्य करते हैँ । दशरथजी रामराज्य बनाना तो 
चाहते है पर रामराज्य की उनकी कल्पना यह है कि कल सोने के सिहा- 
सन पर राम को बिठा देगे, राजतिलक कर देगे ओर रामराज्य हो 
जायेगा । पर इसी का नाम रामराज्य है क्या ? यह तो परंपरा से चला 
आया राजतत्र है । यह दशरथ, अज जओौर दिलीप का राज्य हो सकता 
है कि पिता तिलक कर दे ओर बेटा राजसिहासन पर बैठ जाये । परं 
रामराज्य तो अंतःकरण का समग्र परिवतंन है । जब तक समाज पुरी 
तरह नहीं बदल जाता तब तक बाहर रामराज्य पूरा तरह साकार नही 
हो सकता । 

महाराज श्री दशरथ रामराज्य बनाने जा रहे थे प्र उन्होने पहले 
अपना घर नहीं देखा, अपना हदय नहीं टटोला । क्या केवल इसीलिये 
कि अयोध्या एक पवित्र नगर है वहाँ रामराज्य बनना चाहिये ? इस 
ऊपर की पवित्रता की आड मे दुबंलता्एं कहां छिपी ह, इसको देखना 
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चाहिये । लंका मे काम, क्रोध, लोभ का राज्य प्रकट रूपमे है । अयोध्या 
मे ऊपरसे तो दिखाई देता है कि पवित्रता का राज्यहै पर वहांभी 
संस्कारो के रूप मे वही दुब॑लताएं विद्यमान है जो लंकामेरै। लंकामें 
वे उच्छृङ्खल सपमे है, व्यापक रूप मे हँ मौर अयोध्या में संक्षिप्त, सूत्र 
या बोजके रूपमे विद्यमान हैँ । गोस्वामीजी ने एक व्यग्य भरा चित्र 
्रस्तुत करिया । कैकेयीजी के अंतःकरण में | ने लोभ उत्पन्न कर 
दिया ओर लोभ से भरी कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई । जब लोभ 
मनुष्य मे आता है तो वह कोप भवन मेँ ही वैठता हैः क्योकि जहां लोभ 
की पूतिमें बाधाकी आशंकाहो, व्यक्ति को क्रोध आये बिना नहीं 
रहता । इसलिये जब लोभ से अंतःकरण आक्रांत हो गय। तो वे कोप- 
भवन म पंच गद । तीन प्रसिद्ध विकार ह तात तीनि अति प्रबल खल 
काम क्रोध अर लोभ (३।३०-व)--उनमें लोभ ओर क्रोध तो आ गया । 
जना था काम । अब महाराज दशरथ वह ओौर लेकर आ रहै हैँ । राम- 
राज्य के निर्माता के चरित्र की दुर्बलता को पहली बार गोस्वामीजी ने 
अपनी आलोचना का विषय बनाया । सायंकाल का समय है । महाराज 
श्री दशरथ कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हँ । कैकेयी के प्रतिं उनकी 
आसक्ति प्रसिद्ध है। प्रिया को रानी बनाना बुरा नहीं पर प्रिथाको 
अपनी आसक्ति का केन्र वना लेना बहुत बुरा है । यही दशरथजी के पतन 
का कारण हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेदों कौ आलोचना करते हुए कहते है- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरिचतः । 

वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तोति वादिनः।॥ २।४२ 
कामात्मानः स्वगेपरा म ्‌। 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्व्य्गाति भ्रति॥ २।४३ 
भोगेश्वयप्रसक्तानां त म । 
व्यवसायात्सिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ २।४४ 


“हि पार्थ, वेदों के वाक्यों मे भले हृए जौर यह्‌ कहनेवाले मूढ लोग एके 
इसके अतिरिक्त गौर कुष्ठ नहीं हे, बदा-चटाकर कहा करते है किं अनेक 
भकार के कर्मो से हौ जन्मरूप फल मिलता है ओर भोग तथा एेश्वयं 
आप्त होता है ।' स्वगं के पीष्ठे पड़े हए एेसे क्रियापरायण ओर क्रियासक्त 
लोगों का मन उपयुक्तं वचनो कौ ओर ही खिचा रहता है ओर इसलिये 
वे भोग ओर शवथ म ही इवे रहते हं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मकं 





( २०३ ) 


अर्थात्‌ कार्य-अक्रायं का निश्चय करनेवाली वुद्धि कभी भी समाधिस्थ 
अर्थात्‌ एकर स्थान में स्थिर नहीं रह सकती ।”' यही बात महाराज दश- 
रथ पर भी लाग्‌ होती है । कि-- 


ज्ञानशक्तिश्च कौसल्या सुमित्रोपासनात्मिका । 
क्रियाशक्तिश्च कंकेयी वेदो दशरथो नृपः ॥ 


-महाराज श्री दशरथ क्रियाशक्ति कंकेयी पर इतने आसक्त है, उनकी 
सुंदरता को इतने अधिक रागकी दृष्टिसेदेषद्तेहैकि-- 


सांस्च समय सानंद नृपु गयउ कंकयौ गेहं । 
गवनु निटुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहु ।॥ २।२४ 


दासी से महाराज ने पृषछठा-महारानी कहाँ हँ ? पता चला कि कोप- 
भवन में हैँ । उन्हं सोचना चाहिये था कि एक महान्‌ संकल्प कौ पूति का 
मै प्रयास कर रहा ह, आज मूनञे कोपभवन मे जाना चाहिये या नहीं । 
पर एेसा विचार उनके मन मे उठता तक नहीं । वे कोपभवन की ओर 
जाते है पर पैर थरथरा रहे हँ माथे पर पसीने कौ वृंदे निकल आई, 
फिर भी नहीं सकते । गोस्वामीजी दशरथजी के चरित की ओर संकेत 
करते हुए कहते दै - 


सुरपति बसइ बाहंबल जाकं । नरपति सकल ररहाहु रुख ताकं )1 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखह॒ काम प्रताप बडाई ॥ 
२।२४।२-३ 


- लोभ ओर क्रोध तो वहाँ था ही, काम बचा हुआ था, उसे दशरथजी 
अपने हृदय मे लेकर चले गये । जब काम, क्रोध, लोभ तीनों मिल जाये 
तो 'उपजई सन्यपात दुखदाई' (७।१२०।३१) । जाँ ये तीनों होगे वहां 
रामराज्य कैसे बनेगा ? भले ही अयोध्या मे लंका के समान उच्छृङ्खल 
काम न हो--लंका में स्व ओर पर पत्नी का भेद नहीं था--१र स्वपत्नी 
के प्रति जो काम है उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिये । दशमुख के जवन 
मे ये दोष विकट रूप में हैँ पर दशरथजी मे भी तो ये दुबंलताएं विद्यमान 
है । जब कैकेयीजी से महाराज दशरथ वार्तालाप करते ह तो वह एक 
कामी का भाषण है, एक विचा रयुक्त राजा का नहीं । कोपभवन मे जाकर 
कैकेयी को प्रसश्च करने के लिये जो कुछ उन्होने कहा, लगता है, मुंह के 


( २०४ ) 


प्रत्येक शब्द से उनके अंतःकरण की वासना, उनके भीतर का काम बोल 
रहा है । यह पहला ही प्रसंग है जहां गोस्वामीजी दशरथ के चरित्र कौ 
आलोचना करते है, अन्यथावे दशरथके चरित्र कीहमेशा प्रशंसा 
करते आये ह । इसे आध्यात्मिक अर्थो में दें तो वेद का सवसे बड़ा दोष 
उसकी सकामता है । जहां पर वेदों मे फलश्रुति का वणंन है वहां स्वगं कौ 
कामना से यज्ञ आदि करने का उपदेश देकर विविध प्रकार की आशक्ति 
ओर कामनाओं के केन्द्र बना दिये गये हैँ । यही बातें यहाँ पर भी दिखाई 
देती है । परिणाम क्या होता है? जब वे कैकेयी को प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करते ह तो तुरंत पते है-- 


कटं केहि रंकहि करो नरेसु कहु केहि नुपहि निकासों देस ॥ 

सकडं तोर अरि अमरउ मारी 1 २।२५।२-३ 
कहो, किस राजा का राज्य छीन लूं ? बताओ किस दरिद्र को राजा 
बना दुं ? ओर अगर तुम्हारा शत्रु अमर हो, कोई देवता हो तोउसेभी 
मै मार डलं ? पर क्या वे सचमुच मार सकते है ? यह तो केवल काम 
की भाषा है, प्रसन्न करने के लिये कहै गए वचन हैँ । इस समय तो केकेयी 
का क्रोध शांत करना है । वे यहाँ तक कह गये काह कौट बपुरे नरनारी 
(२।२५।३),-मनुष्य तो कोडे-भुनगे की तरह है । अयोध्या का राजा जो 
सभा में प्रजा को अपना प्राण कहकर घोषित करे ओर एकांत मे उसे 
कोड़-भुनगे कौ तरह समन्ने तो एेसी कथनी-करनी का जहाँ अंतर है वहां 
रामराज्य कैसे बनेगा ? चरित्र में राम ओर काम एक साथ कंसे 
रहेगे ?-- 


जहां राम तहं काम नहि जहां काम नाह राम । 

तुलसी कबं न रहि सर्काह रवि रजनी इक ठाम ॥ 
वे केकेयी से कहने लगे - जानती हो, कल राम को राज्य मिलने 
वाला है, भौर यहं जो राज्य दे रहा है, यह तुम्हारी प्रस्ता के लिये ! 
साधारणतया कंकेयी कई बार महाराज दशरथ से कहा करती थीं कि 


राज्य | मिलना चाहिये इसीलिये दशरथजी नेएेसा कहा । गोस्वामी- 
जी कहते है 


तुलसी नुपति भवतव्यता बस काम कोतुक लेखई । २।२४।छ० 
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--कल जो व्यक्ति रामराज्य बनाने वाला है, क्या वह इसी काम की नींव 
पर रामराज्य कौ शिला रखेगा ? ेसी स्थिति मे बना रामराज्य क्या 
वास्तविक रामराज्य हो सकता है ? विचारणीय है कि रामराज्य कंकेयी 
की प्रसन्नता के लिये है अथवा राम की योग्यता का परिणाम है ? राम- 
राज्य समाज की आवश्यकता है अथवा केवल महाराज श्री दशरथ के मन 
मेँ आई एक ओदायं की प्रवृत्ति के प्रद्शंन का परिचायक है ? ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि कंकेयी धमं का अपलाप कर बैठती हैँ । कह सकते 
हँकिवे धमं के साथ छल कर वैठती हैँ । उन्होने महाराज दशरथ के 
सामने सत्य की महिमा का बखान किया ओर कहा कि सत्य कितना 
महान्‌ दै । सत्य की महिमा का पालन करते हृए दशरथजी भी कह गये-- 
तुम तो जानते ही हो कि-- 


रघकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥ 
२।२७1४ 


- रधुवंशी ह, ओर रघुवंश कौ मर्यादा है कि प्राण भले ही चले जायें 
पर सत्य का त्याग नहीं किया जाता । वे आत्मप्रशंसा में संलग्न हो 
गये । आत्मप्रशंसा करते हुए जब दशरथजी सत्य की सराहना करने लगे 
तो सत्य उनके लिये क्या बन गया, ओर सत्य को समक्ञने मे कितनी 
त्रुटि हुई इसका परिचय गोस्वामीजी ने वहाँ दिया है । बल्कि कहना चाहिये 
कि अयोध्याकांड इसी सत्य का परिचय देने के लिये है कि सही धर्म को 
त समञ्च पाने का परिणाम क्याहोतारहै। कभी-कभी ध्मं॑ही घातक 
बब जाता है । पुराणों में कहा गया है कि धमं के चार चरण ह सत्य, 
तप, दया ओर दान । कैकेयी ने चारों चरणों का बटवारा कर दिया । 
कैकेयी ओर महाराज दशरथ के सारे वार्तालाप में धर्म कौ दुहाई ही तो 
दी जाती रही है कैकेयी महाराज दशरथ से कहती हैँ कि विचार करके 
देखिये- सत्य कितना बडा धर्म है, क्या आप सत्यको छोड़ देगे ? 
इसका अभिप्राय क्या है ! कैकेयी ने मत्य की महिमा का वणन करके 
धर्म का एक चरण पूरा कर दिया । धमे का दूसरा चरण है तप । तो 
तपस्या करने के लिये राम को वन भेज दिया । धमं के अन्य चरण हँ 
दया ओर दान, जो उन्होने अपने ओर भरत के लिये रख लिये । मुञ्च 
पर दया कीजिये ओर भरत को राज्य का दान दीजिये । धमे के चारों 
चरण- सत्य, तप, दया ओर दान--पूरे हो गये ! यही धमे तो समाज 


( २०६ ) 


मे चलता है कि सत्य ओर तप तो दूसरों के लिये ओर दयाव दान 
अपने लिये । अगर धर्म के चारों चरण इसी तरह पूरे हो जैसा कि कैकेयी 
ने किया तो क्था होगा ? सकितिक वणन है-- महाराज दशरथ ने जब 
कैकेयी से वरदान सुना तो व्याङ्ल हो गये । उन्होने कहा-- तुमने यह जो 
दूसरा वरदान मांगा, यह बड़ा विकट है । कैकेयी, सृ तो आश्चर्यं होता 
है कि तुमने राम को वन भेजने की बात के कही? तुमतो सवदा 
कहा करती थीं कि राम बडे सज्जन ओर बड़े उदार स्वभावके हँ 


सब कोड कूड रामु सुठि साधू । 
तुहूं स राहसि करसि सनेहु ! अब सुनि मोहि भयउ संदेह ॥ 
२।३१।६-७ 


तुमने तो सदैव यही कहा कि राम बडे साधु है, बडे सरल है, पर 
आज तुम्हे क्याहो गयाहैकि तुम राम को वनवास देना चाहती हो ? 
आप जानते हँ कि कैकेयी ने क्या कहा । कैकेयी ने यह नहीं कहा कि 
राम बुरे है, उन्होने तो यही कहा कि महाराज, मै अवश्य जानती हँ कि 
राम साधु ह । “तव फिर तुम राम को वन क्यों भेजना चाहती हो ? " 
कैकेयी ने उलटकर कहा, “राम साधु है इसीलिये तो मै उन्हं वन भेजना 
चाहती हँ । यह आपकी भूल थी जो साधु को राजा बनाने चले ये । आप 
ही बताइये कि तपस्या श्रेष्ठ है या भोग ? तपस्या श्रेष्ठ है या सत्ता ?"" 
इसका उत्तर तो यही होगा कि तपस्या श्रेष्ठ है । कंकेयी ने कहा - “न 
राम को तपस्या करने के लिये ही तो कह रही ह, यह तो नहीं कह रही 
करि कारागार मे डाल दीजिये या प्राणदंड दे दीजिये । पै तो कहती कि 
राम वन जाकर तपस्या करे, इससे बढकर बात क्या होगी ?"' यह धर्मं 
का विकृत उपयोग है । यही कैकेयी का धरम के साथ छल है । तपस्या 
र्ठ है अगर दुसरे का लड़का करे तो, ओर सत्ता श्रेष्ठ है अगर हमारे 
लङ्क को मिले तो ! बस, यही समाज का दर्शन है। भला कहीं एसे 
दशंन से रामराज्य बनता है ? जब व्यक्ति यह मापदंड अपनविगा कि 
जितना ध्म है बह दूसरे के लिये सुरक्षित रहै भौर हमे केवल भोग की 
सामग्री मिलती रहे, तो यह धमं का दुरुपयोग ही कहलावेगा । इसी लिये 
सभी मयोध्या उपयुक्त भूमि नहीं बन पाई है जहाँ रामराज्य बन सके । 
महाराज दशरथ के चरित्र की दुर्बलता, कैकेयी के चरित्र के दोष 
ओर मंथरा का मनोभाव- ये सब मिलकर एकं एेसे वातावरण की सृष्टि 


ञे, 


( २०७ ) 


कर देते हँ जिनतं रामराज्य के स्थापित होने की कल्पना नहीं कीजा 
सकती । 

अब यह देखना है कि रामराज्य के निर्माता भगवान्‌ राम आखिर 
रामराज्य का निर्माण करते कैसे है? एक युद्ध भगवान्‌ श्रीराम द्रारा लंका 
मे लड़ा गया ओर दूसरा युद श्री भरत दवारा अयोध्या मे । जब दोनों 
युद्ध समाप्तं हो गये तव रामराज्य का निर्माण हुआ । भगवान्‌ राम का 
युद्ध भरत के युद को अवेक्षा बाह्य है ओर भरत का युद्ध श्रीराम की 
तुलना में जतरिक है । जव तक अयोध्या में संथरा की ओौर लंका में शूप- 
णखा कौ विचारधारा है तव तक रामराज्य नहीं बनेगा । इन दो विचार- 
धाराओं की पराजय आवश्यक है । यह्‌ त्रेता युग कासत्य थाओौर 
आजकेयुग काभीसत्यहै)! ओौरआगेका भी यही सत्य रहेगा कि 
जब भी रामराज्य बनेगा, वह मंथरा ओर शूपंणखा की विचारधारा 
के मिटनेके वादं ही स्थापित होगा। मंथराकी विचारधारा लोभकी 
विचारधारा है जो अपने स्वार्थं के लिये, अपने पूत्र को सत्ता देने के लिये 
प्रित करती है तथा दूसरे के पुत्र को एवं प्रजा को कण्ट देने मँ हिचक 
का अनुभव नहीं करती । शूरप॑णखा वासनामयी है । वहाँ भो मनोवृत्ति 
वही है। शूपंणखा श्रीराम की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाती है । 
वह श्रीराम पर अधिकार पाना बाहती है जब वह श्रीराम के निकट 
जाकर खड़ी होती है ओर उनकी सुंदरता की सराहना करती हैतो 
भगवान्‌ श्रीराम शूपंणखा कौ बात सुनकर मूस्करराते हैँ ओर साथ उसकी 
बातों का उत्तर देते हुए एक कां करते है-- 


सौतहि चितइ कही प्रभु बाता । अह कुर मोर लघु भ्राता ॥ 

२३।१६।११ 
--प्रभु सीताजी कौ ओर देखते हैँ । सीताजी को देखने मे बहुत कुछ 
संकेत था । शूपंणखा के लिये यह संकेत था कि तुमने जो कुछ कहा वह्‌ 
कहने के पहले इनकी ओर देखा या तहीं ? शपंणखा ने श्रीराम से कहा 
था- तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं ओर मेरे समान कोई सुंदरी 
नहीं ; लगता है कि ब्रह्मा ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिये ही 
किया है । श्रौराम तब सीता कौ ओर देखते हँ । इसकी अंतिम परिणति 
शपंणखा के इस विचार मे होती है कि जब तक सीता हैँ तब तक मेरे 
स्वार्थं की सिद्धि नहीं होगी; मै सोता को खा लूं" उसे नष्ट कर दू, तभी 


( २०८ ) 


मेरा स्वार्थं धरा होगा । ओर इसी प्रयास मेअंतमें लक्ष्मणजी हारा 
शूपंणखा को दंड दिया जाता है । पर इसके बाद भी जब शुपणखा अस- 
फल हो जाती है तो रावण के पास जाती है ओौर उते प्रेरित करती है । 
रावण के चरित्र की दुर्बलता से शूपंणखा अच्छी तरह परिचित है । 
लोग कहते हैँ कि रावण ने जो युद्ध किया था वह अपनी बेहन के स्वाभि- 
मान की रक्षा के लिये क्रिया था । एसा कहने वाले लोग शायद रावण 
के चरित्र का सही रूप नहीं जानते । क्या आप समक्चते हैँ कि इतनी बड़ी 
लड़ाई रावण ने शूपंणखा के लिये लड़ी थी ? शूपंणखा भी जानती थी 
कि यह मेरे लिये लडाई लडने वाला नहीं है, ओर यदि आपते पढा होगा 
तो आप अच्छी तरह जानते होगे कि शूपंणखा के पति का वध स्वयं 
रावण ने किया था । वाह | क्या कहने हैँ रावण के अपनी बहुन से प्रेम ` 
के, जो उसके लिये राम से लडाई लड़ी ओर उसके सौभाग्य को छीनने 
मे वह एक क्षण भो नहीं हिचका । रावण के व्यक्तित्व का केन्द्र उसका 
अपना अहं है । उसके अहु के प्रतिकूल जहां भी कछ हो, उसे मिटाने में 
वह संकोच नहीं करता । उससे बढकर उसकी यदि कोई दूब॑लता है तो 
वह है वासना  शूपंणखा जपने भाई की इस दुबंलता को अच्छी तरह 
जानती है । इसलिये वह सीताजी की बात कहती है । दोनों बडे विलक्षण 
स्वभाव के है । रावण यह दिखाने की चेष्टा करता है किमे शूपेणखा 
के स्वाभिमान क लिये लड़ रहा ह, ओर शूर्पणखा यह प्रदशित करने कां 
भयल करती है कि रामसेमेराज्ञगड़ा तुमको लेकर ही हु । सुनि 
तव भगिनि कराह परिहासा (३।२१।१०) मुञ्ञसे उन दोनों राजक्रुमारों 
ने पूषा कि तुम कौन हो मने कहा- रँ राक्षसराज रावण की बहुन हँ । 
तब वे तुम्हारी हंसी उड़ाने लगे ; मुञ्षसे नहीं सहा गया तो ने कठोर 
उत्तर दे दिया । इसी कारण उन्होने मेरे नाक-कान काट लिये । रावण 
ओर शपंणखा दोनों सच्चाई छिपाकर ऊंचे आदशः कौ आड में अपनी 
वासना की पूति में संलग्न है । शूपणखा कहती है कि मेरी सारी द्देशा 
दम्हारे कारण हई । वह रावण को बताती है- ये जो दोनों राजकुमार हँ 
उनकं साथ एक स्वी भी है । राम के सामने शूपंणखा ने कहा था कि मेरे 
समान कोई सुंदरी नहीं है, पर वह रावण से कहती है- उस राजङ्गमार 
के साथ दसौ सुंदरी है जैसी सुंदरता संसार में कहीं देखी नहीं गई 
त ताह बलिहारी" (२।२१।४) । शूर्पणखा चाहती थी 

च।रवगत वासनामय स्वभाव उकसाया जाय जिससे वह 





( एण्ड ) 


मेरी नाक के लिये नहीं तो सीता को पानके लिये युद्ध करे, संघं करे । 
ओर इसमे सफल हो गई । रावण ने सीता का हरण कर लिया । 

कामौ अपने भोग के लिये दूसरे का सुख छठीनना चाहता दै। लोभी 
अपने स्वार्थं ओर एेश्व्थं के लिये दृसरों को दरिद्र बनाना चाहता है । 
जब ये दोनों विचारधाराएं समाप्त होती हैँ तब कहीं रामराज्य बनता 
दै। इन दो लडाइयों को लड़ने के लिये भगवान्‌ राम तथा भरतजौ ने 
बेंटवारा कर लिया। एक बात की ओर ध्यान दोजिये-कंकेयो संथरा 
से प्रभावित हुई ओर लोभ से ग्रस्त हो गई । अगर श्रीराम यह्‌ कहते कि 
स्वार्थं ओर लोभके कारण केकेयी की वुद्धि समाप्त हो गई दै, मे अन्याय 
नहीं सर्हंगा ओर लोभ के विरुद लड़ गा, तो भी लडाई हो सकती थी । 
पर यह भौ सोचिये कि अगर भगवान्‌ राम ने एषा कहुकर कैकेयी 
विरुढ लड़ाई की होती तो यह लोभ के विष्ट लोभ कौ ही लडाई होती, 
ओर वह रामराज्य न होता । एेसी लडाई तो समाज म स्वेदा चला ही 
करती है--वटवारे के लिये लडाई समाज की शाश्वत लड़ाई हि । अगर 
श्रीराम कहते कि मेरे साथ अन्याय हआ है तथा राज्य मूञ्चे मिलना 
चाहिये तो न्याय-अन्थाय वहां केवल शब्द होते, वास्तविक तात्पयं यही 
निकलता कि उन्हँ सत्ता से मोह है । 

लोभ की तरह कामके विरुद्ध भी भगवान्‌ राम लते हैँ । शूपंणखा 
स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी । पर श्रीराम वैराग्य से युक्त 
है, वे अपने को प्राप्त सौदर्य-समृदधि का त्याग करते है, ओर भरत उस 
राज्यका त्याग करते हे । जो कैकेयी उन्हे देना चाहती हैँ । 

इसका अभिप्राय यह है कि लोभ के विरुद्ध त्याग का युद होता है 
तथा काम के विरुद वैराग्य का । इन दोनों युधो को मिलाकर जो विजय 
प्राप्त होती है वह विभय बुराई के विरुद अच्छाई की विजय है । यदि 
बुराई के विरु वराई की विजय हो जाये तो उसका कोई अर्थं नहीं । 
तुलसीदासजी ने कैकेयी को कभी श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया । लोग रामायण 
मे जव पठते हैँ कि भगवान्‌ राम कंकेयी की बार-बार प्रशंसा करते है तो 
वे भगवान्‌ के इस प्रमाण-पत्र को कंकेयी के पक्ष मे ग्रहण कर लेते है । 
राम द्वारा ककेयी की प्रशंसा राम की उदारता की परिचायक है, कंकेयी 
की महिमा की नहीं । यह अंतर ध्यान में रखा जाना चाहिये । कोई व्यक्ति 
किसी कौ प्रशंसा करने लगे तो यह सामने वाले व्यक्ति का गुणहै,या 


प्रशंसा करने वाले का परिचायक है इसे समङ्ने का प्रयास करना चाहिये । 
१४ 


( २१० ) 


भगवान्‌ राम यदि कँकेयौ के कार्यं मे उच्चता देखते हैँ तो यह उनकी 
उदारता है । गोस्वाभीजी इसीलिए लिखते ह कि ज्‌ तके कंकेयी जीवित 
रहीं, श्रीराम सदा उनको आदर देते रहे ओर भरत ने उनसे कभी वार्ता- 
लाप तहीं किया , इसका तात्पयं क्या यह माना जाय कि भगवान्‌ राम 
क प्रमाण-पत्र को भरत ने कभी विश्वास की दृष्टि से नहीं देवा ? भगवान्‌ 
राम ने ककेयी को जो प्रमाणपत्र दिया वह सच्चे हृदय से दिया । असल 
मं भगवान्‌ राम का राज्य वैचारिक या हृदय की क्रांति का प्रतीक है । 

भगवान्‌ राम का स्वभाव कंसा है ? महाराज दशरथ ने गुरु वसिष्ठ 
से कहा- जाकर आप श्रीराम को सूचना दे दीजिए कि कल सहासन 
पर उन्हं बैठना होगा । गुरु वसिष्ठ श्रीराम को सूचना देते हैँ । एक शब्द 
बडा प्रचलित हो गया है कि भगवान्‌ राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे ओर 
भगवान्‌ कृष्ण लीला पुरुषोत्तम । मै इस शब्द को नहीं मानता । भगवान्‌ 
राम मर्यादा पुरुषोत्तम ओर लीला पुरुषोत्तम दोनो है तथा भगवान्‌ कृष्ण 
भी लीला पुरुषोत्तम होने के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भी है । दोनो मे 
पूणता विद्यमान है- मर्यादा भी है ओर लीला भी । ये दोनों ही जीवन 
के अंग हैँ जिनकी पूणंता आपको दोनों चरित्रं में मिलेगी । लोग श्रीराम 
को मर्यादा पुरुषोत्तम इस अर्थं मे समञ्ते है कि उनके समय में जो मर्या- 
दाएं प्रचलित थीं उनका उन्होने अपने जीवन में पालन किया । इसे मँ 
नहीं मानृगा । मै तो इस अर्थं मे उन्हँ भर्यादा पुरुषोत्तम मानृगा कि 
उन्होने नई मर्यादाओं का निर्माण किया । यदि आप यह्‌ समन्ञकर उन्हे 
मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हों कि उन्होने पुरानी मर्यादाओं का पालन किया 
तो आप श्रीराम को नहीं पहचानते। उन्होने कौन-सी पुरानी मर्यादा 
मानी ? उस समय तो जितनी प्रचलित मर्थादाएँं थीं, भगवान्‌ राम ने 
उनके प्रतिकूल कायं किया ! उनके चरित्र की विशेषता यह थी कि वे 
मर्यादाओं मे परिवतंन देसी पद्धति से करते थे कि पुरातन मर्यादावादी 
को यह नहीं लगता था कि मर्यादा द्ूट गई । उनके चरित्र मे यह अद्भुत 
कौशल विद्यमान है । पुरातन ओर नवीन को वे इस तरह मिलाते है कि 
यह पता नहीं चलता कि पुरातन कब नवीन हो गया । उनके चरित्र के 
दवारा पुरातन नवीन मे बदल जाता है । 

अयोध्या की परम्परा थी कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्यं मिलना चाहिए । 
यह रघुवंश कौ तथा राजतंत्र कौ परम्परा रही । अब यदि भगवान्‌ राम 
उस अर्थ मे मर्यादा पुरुषोत्तम हों तब तो यह जानकर कि उनका राज्या- 





(^ 11) 


भिषेक हो रहा है, उन्हे प्रसन्न होना चाहिए था कि मर्यादा कापालनहो 
र्हा है । पर एेसा नहीं होता । जव गुरु वसिष्ठ ने उनसे कहा कि कल 
तुम्हे राज्य मिलने वाला है तो वे उदास हो गये। यहां श्रीराम के चरित्र 
की विशेषता दिलाई देतो है । करई लोग पुरातन का इतनी तीव्रता के 
साथ खंडन करते हैँ करि पुरातन ओर नवीन एक दूसरे से लड़ने को तैयार 
हो जाति है । श्रीराम कौ विशेषता यह॒हैकिवे पुरातन को बदलकर 
नवीन को लाना तो चाहते हँ कितु पुरातन के सम्मान मे कोई कमी नहीं 
होने देना चाहते । भगवान्‌ राम गुरु वसिष्ठ सेकह सकते थे कि नै राज्य 
नहीं लंगा, लेविन उन्होने एेसा नहं किया । गुरु वसिष्ठ जब सूचना देकर 
जाने लगते है तो भगवानु राम प्रणाम करके चुप हो जाते है, गंभीरहो 
जाते है ओौर वहाँ से चले जाते हैँ । इसके बाद रामराज्य का चितन उनके 
हृदय में प्रकट होता है । वे उदास हौकर सोचते है -सूयवंश में अनेकों 
सुन्दर नियम हैँ पर यदि कोई नियम निदनीय है तो यही कि-- 


जनमे एक संग सब भाई ! भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 

करनबेध उपवीत बिआहा । संग संग सब भए उषछाहा ॥ 

बिमल बंस यहु अनुचित एक्‌ ! बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेक्‌ ॥ 
२।६।१-७ 


तो, जब तक यह विचारधारा नहीं आती करि हमे जो प्राप्त हो रहा है 
वह हमारा अधिकार नहीं है ओर यदि अधिकार है तो गलत अधिकार 
है, तब तक रामराज्य नहीं बन सक्ता । भगवान्‌ राम सोचते हँ कि भले 
ही सुथवंश की यह परम्परा है कि ज्येष्ठ व्यक्ति को राज्य दिया जाता 
है, पर यह परस्परा अनुचित है । प्रभु सोचते हैँ कि इस सूय॑वंश मे इतनी 
अनुचित परस्परा को स्थान कैसे मिल गया ? वे तकं करते हैक्रिजिस 
सयं ने आज तक प्रकाश देने मे बडे-छोटे का कोई भेद नहीं किया, उसी 
सूर्यवश मे छोटे भाई को राज्य न दे बड़े को देना मानो सूयं के आदशं 
कोही नष्ट कर देना हुआ । वे विचार करते हैँ रि या तो राज्य सबको 
मिलना चाहिए था या फिर राज्य का सच्चा अधिकारी छोटा भाईही 
है । अगर सूय की परम्परा का पालन किया जाये तो राज्य भरत को 
मिलना चाहिये, न कि मुञञे । भगवान्‌ राम को यही भावना रामराज्य का 
भूल आधार हे । प्रभु का भाव कितना सुन्दर है । उन्हँ अपने विचार में 
कोई अनौचित्य नहीं लगता । यदि कोई उनसे पू कि महाराज, छोटा 


( २१२ ) 


राजा हो जाये ओौर बडा भाई राजसिहासन पर न वैठे तो कैसा लगेगा ? 
तो वे कहगे- यही तो आनंद है । मेँ सवते बडा भाई हही ओर भरत 
राज्य पाक्रर बडा हो जायेगा, इस प्रकार दोनों बड़े हो जायेगे । यदिर्म 
सिंहासन पर बैठ जाॐं तो मै ओर बडा हो गया तथा भरत ओौर छोटा 
हो गया । यह किस काम की बात हुई ? व्यवहार तो एसा करना चाहिये 
क्रि दोनों भाई बडे हो जायें ।' प्रभु को लगता है कि यदि आज राज्य 
मन्े मिल जये तो मैँ अपना परिचय दंगा कि अयोध्या का राजा हू, पर 
यदि भरत को राज्य मिल जाये जौर मूङक्षसे कोई पू्े कि तुम कौन हो 
तो कर्हगा कि अयोध्या के राजा का वड़ा भाई ह । अब राजा होने में 
बडप्पन है या राजा का बड़ा भाई होने म ? यदि भरत राजा हो जाता 
है तो मेरी पदोन्नति हो जावेगी । मञ्चे परिचय का बड़ा सुन्दर माध्यम 
मिल जायेगा ! वे एेसा सोचते अवश्य हैँ पर गुरु वसिष्ठ ओौर दशरथ के 
विरुद्ध विद्रोह नहीं करते । वे विद्रोह के द्वारा अपनी बात नहीं मनवाते । 
अपनी बात को रखने के लिये वे एक उचित पृष्ठभुमि रदूढते हैँ । इस संदभं 
मे मँ आपको एक बात बताऊँ । जब भगवान्‌ राम चित्रकूट में थे गौर 
जब वहाँ भरतजी सारी माताओं को ओर समाज को लेकर गये, तव प्रभ 
ने तीनों माताओं से अलग-अलग व्यवहार किया । तीनों मातां सामने 
थीं । कैकेयी अम्बाको वड़ा संकोचदहो रहा था) श्रीराम सबसे पहले 
कैकेयी अम्बा के पास गये । लोगों को आशा थी कि शायद प्रणाम करेगे 
परं प्रणाम नहीं करिया । पहले जाकर कैकेयी अम्बा को कसकर हृदय से 
लगा लिया ओर बहुत देर तकर हृदय से लगे रहै । इसके बाद फिर उनके 
चरणो मे प्रणाम किया । फिर वहाँ से हटे ओर सुमित्रा अम्बा को प्रणाम 
करिया ओर उनकी गोद मे वैठ गये । फिर जाकर कौसल्या अम्बा के चरणों 
मे प्रणाम किया । वहाँ वे स्वयं होकर गोद मे नहीं बैठे, कौसल्याजी ने 
स्वयं पकड़कर उन्हे गोद मे विठाया तब बैठे । गोस्वामीजी ने तीनों के 
व्यावहारिक भेद का वणन किया है-- 


प्रथम राम भेदी केकेई । सरल सुभायं भगति मति मेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 
२।२४३।७-८ 

यह तो कैकेयी के प्रति व्यवहार है । सुमित्राजी के लिये-- 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जुनु भटी संपति अति रंका ॥ २।२४४।३ 








( २१३ ) 
-ओौर कौसल्याजी के चरणों मे-- 


पुनि जननी चरननि दोउ श्राताः ! परे पेम व्याकुल सब गाता ॥ 

अति अनुराग अंब उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए्‌ ॥ 
२।२४४।४-५ 
यह तीनों माताओं से तीन तरह का व्यवहार है । मयदि पुरूषोत्तम 
ने यह क्या किया ? पहले बड़ी माता कौसल्याजौ को प्रणाम करना चाहिये 
था । तब वे कैकेयी अम्बा के पास क्यों गये ? भगवान्‌ राम कहते हँ कि 
क्षत्रियो मे व्यक्ति अवस्था से बड़ा नहीं होता है, जो राजा होता है वह 
वड़ा है । भरत राजा हैँ इत नाते कैकेयीजी राजमाता है । मै राजा नहीं 
है इसलिए राजमाता को हौ पहले प्रणाम करना चाहिए । प्रणाम करने 
से पहले भगवान्‌ राम कैकेयीजी के हृदय से काफी देर तक लगे रहै} 
क्या तात्पयं ह ? मानो प्रभ ने कहा-- भां अन्य मातां को तो केवल 
सिर टेककर प्रणाम करूंगा । तुम्है भी प्रणाम करूगा, पर बाद में । 
पहले मँ तुम्हारे हृदय से लग्गा ।' क्यों ? श्रीराम ने मानो मन में कहा-- 
अयोध्या मे करोड़ों व्यक्ति हैँ कितु मेरे हदय कौ बात कोई नहीं सुन 
सका । एक तुम ही थी जो मेरी बात सुन सकीं । मैने अकेले मे सोचा था 
कि राज्य छोटे को मिलना चाहिए, बडे को नहीं, पर एक व्यक्ति भी मेरे 
हदय को भाषा को नहीं सम्ञ पाया, केवल तुम्हीं ने समज्ञा । इसलिए 
मँ तुम्हारे हदय को पहले प्रणाम करता ह, चरणों मे प्रणाम बादमें 
करूगा । मां तुम्हारा हृदय कितना उदात्त है ! तुम कैसे मेरी भाषा को 
समञ्च गईं ? मेरे विचार को तुमने मूतं रूप दे दिया । तुम्हें छोडकर मेरे 
हदय को इतना समञ्ने वाला भला गौर कौन है?" भले ही कैकेयीजी ने 
स्वाथ के कारण, मंथरा की प्रेरणा से, भविष्य कौ भीषण कल्पना से 
श्रीराम क लिए वनवास मांगा था, किन्तु श्रीराम ने तो उसको इस रूप 

मे लिया । 

अब पूं प्रसंग कौ ओर आदये । प्रातःकाल होता है । महाराज 
दशरथ किकतंव्यविमूढ हो गये है । वे एक एेसे पात्र के रूप मे आते है 
निणंय नहीं कर पाते कि उनको क्या करना चाहिये । इतने में सुमंत 
जी आतेदहै। कैकरेयीने सुम व्रजी से कहा कि जाकर श्रीराम को बुला 
लाओ । सुमत्रजी श्रीराम को बुलाकर ले आये । बडी भुमिका के साथ 
कैकेयी ने कहा कि राम, मैने दो वरदान मागे हैः क्या तुम उन्हे पुरा कर 
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नों नो कौ गवान्‌ रामने सुनी 
पाओगे ? जिस समय दोनों वरदानों कौ बात भगवान्‌ राम ५ 
उन्होने कहा सां एसा भी कोई मूखं होता है जो कल्पवृक्ष को छोडकर 
एरंड वृक्ष का तथा अमृत को छोडकर विष का सेवन करे ? 


सेर्वाहि अरंड कलपतर त्याग । परिहरि असूत लि विषु मागौ ॥। 
तेड न पाइ अस समउ चुकाहीं । देखु विचारि मातु मन माहीं । 
२।४१।३-४ 


_ माँ" यदिरेसा कोई खं हुभा भी तो मुञ्च विष्वास दै उसके सामने 
यदि रेसा सुंदरं प्रस्ताव आवे तो वह जरूर स्वोकार कर लेगा }' अब 
आप श्रीराम की इन बातों कौ सच्चाई पर मत जाइये; यह तो उनके 
स्वभाव की बात है। रेसा केवल श्रीराम को ही लगता दै, दूसरों को 
नहीं । श्रीराम ने दो उपमाएं दीं । उन्होने कहा-र्मा तुमने ॥ वरदान 
मागि है उनमे एक है कल्पतरु ओर दूसरा है अमूत । किवदन्ती है कि कल्प- 
तरु के नीचे पहुंचकर जो कल्पना को जाय वह पुरी होजातीहै ४ भगवान्‌ 
राम कहते है--अयोध्या मे मेरी कल्पतरु तुम हो । कल ही मैने सोचा 
था क्रि छोटे को राज्य मिलना चाहिये ओर आज तुमने कह दिया कि 
भरत को राज्य मिलेगा ! तुमने मेरी कामना पूरी कर दी । पर माँ, तुम 
तो मेरे लिए कल्पतरु से भी बढ़कर हो । कल्पत उतना ही देता है जितना 
उससे मागा जाता है, पर तुम्हारी विशेषता यह है कि्मैने जो चाहाथा 
तुमने मुञ्चे उससे भी अधिक दे दिया । मने चाहा धा कि ष्ठोटे को राज्य 
मिले, वह तो दिया "ही पर तुमने साथ ही मून्ने सत्संग के लिए वन भेज- 
करर जो नया ब्रत दिया, इसके लिए मै तुम्हारा चिर ऋणी रगा । तुम्हारे 
कारण मुञ्चे कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है- 


मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सर्बहि भांति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ २।४१ 


भगवान्‌ राम ने हम लोगों को एक रसायन दिया । जीवन में प्रति- 
कूल से प्रतिकूल परिस्थितियों को कौन ज्ञेल लेता है ? वह जो बढिया 
कृथावाचक होता है । कथावाचक का क्या तात्पयं ? जो घटनाओं की 
व्याख्या करता है । कथा में घटनाओं की व्याख्या करना अलग बात है, 
पर जीवन कौ घटनाओं की कथा कह पाना ओर उसमे रस कौ सृष्टि 
कर सकना यह तो भगवान्‌ राम जैसे कथावाचक के लिए ही संभव है । 


( २१५ ) 


कैकेयीजी ने चाहे जिस अर्थं मे भगवान्‌ राम को वन देने की चेष्टाकी 
हो, पर भगवान्‌ राम उसमे लाभ की ही कल्पना करते है गौर कहते है 
-मां,मैतो एसा अनूभव करता हँंकिमैकलवाटे मं था ओर्‌ आज 
तुमने वरदान क्या मांगा, मृज्ञे चौगुना लाभ मिल गया । एक ओर तो 
वन में मूनियों से मिलने का अवसर मिलेगा ओर दूसरी ओर 


भरवु प्रानप्रिय पावहि राज्‌ । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आन्‌ ॥ 
जौँ न जाऊं बन एेसेहु काजा ! प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
२।४१।१-२ 

मा, तुमने मेरे लिये सव कुछ कर दिया, इससे बढ़कर कोई बात नही 
हो सकती ।' भगवान्‌ राम का स्वभाव ही यह है करि उनके अंतःकरण मे 
जो विचार उठते हैँ उन्हँं वे दबाते नहीं बल्कि प्रकट कर देते हैँ । यही 
वह भुमिका है, यही वह धमं है जिसका निर्वाह भगवान्‌ राम ओर भरत 
करते है । समाज को जिस धमं की आवश्यकता थी वह यही था, ओर 
यही रामराज्छ का मूल प्राण है, उसका केन्द्र है । इस धर्म को सच्चे अर्थो 
मे भगवान्‌ राम ओर भरत ने ही प्रतिष्ठापित किया । इसी को गीता मं 
स्वधमे" कहा गया है ओर यही रामचरितमानस में निजधमं' के नाम 
से पुकारा गया ह । अवर निजधर्मं की दो व्याख्या हो गई । भगवान्‌ राम 
तो यह कहु कर वन चले गये कि धर्मानुकूल सत्य के लिए पिताजी ने 
मेरा त्याग करिया है, अतएव इससे बढ़कर ओौर कोई धमं नहीं हो सकता 
कि मै राज्य छोडकर वन जाऊं । यह एक व्याख्या हो गई ओर दूसरी 
व्याख्या क्या है ? जब श्री भर्त को राज्य दिया जा रहा है तो श्री भरतः 
उसे स्वीकार कर या नहीं ? मैने आपसे संकेत किया था किं गुरु वसिष्ठ 
भरत से यही कहते हैँ कि महाराज श्रीदशरथ ने जो राज्य तुम्हँ देने कौ 
घोषणा को, जिस सत्य कै लिए उन्होने प्राणों का परित्याग किया, जिस 
सत्थ को रक्षा के लिए श्रीराम वन गये, क्या तुम्हारा कतव्य नहीं है कि 
तुम भी उस सत्य का पालन करो ? तुम्हारा धमं है कि तुम सदा के लिए 
राज्य सम्हालना न चाहो तो चौदह वषं के लिए उसे ले लो ओर जब 
श्रीराम लौटकर आवें तब उन्हँं राज्य दे देना । पर भरत गुरु वसिष्ठ की 
नात्‌ नहीं स्वीकार करते । न तो भगवान्‌ राम ने प्रचलित धमं को स्वी- 
कार क्या ओर न श्री भरत ने । देखिये भगवान्‌ राम का कौशल्य क्या 
है ? दशरथजी किकतंव्यविसढ है । धमं के विषय भे गीता मे (४।१६) 
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कहा गया है-- कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः--बडे-वडे 
विद्धान्‌ भी इस विषय में श्रांत हौ जाते हं कि क्या उचितहै ओर क्या 
अनुचित, क्या कमं है ओर क्या अकर्म कया करना चाहिये ओर क्या 
नहीं । महाराज दशरथ की स्थि तिभीटठीकटेसीहीहै। १ 
रामा ण में एक विचित्र संकेत आता है । महाराज दशरथ का मृल्यु 
हुई थी श्रवणकूमार के माता-पिता के शाप के कारण । आपने उस कथा 
को शायद दूसरे संदभं मे पा हो, परं श्रवणक्रुमार के माता-पिता से हुई 
वही रूल भहाराज श्री दशरथ से हुई । श्रवणकरमार के बारे मेका जाता 
है कि वह इतना वडा मातृ-पितृ-भक्त था कि वहं दानो को कधा पर 
हकर तीर्थो की यात्रा करा रहा था श्रवणकुमारः के माता-पिता कौ 
मृत्यु हो गई ओर उनकी ती्थं-यात्रा पुरी नहीं हो पाई । वे अपने लक्ष्य 
को पूरा नहीं कर सके । श्रवणङ्गुमार एक पवित्र कायं करने जा रहा था। 
वह भी मागं मे मृद्यु को प्राप्त हो गया तथा अपने कार्यं को पुरा नहीं 
कर सका 1 महाराज दशरथ की भी मृत्यु शापवश हुई । जीवन मरे अपने 
अंतिम लक्ष्य तक नहीं पच पाये । क्या कमी थी इन सब लोगो मे जो 
ये लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके ? पहले श्रवणकुमार' नाम को देखिये । 
लगता है, वेचारा अन्त तक श्रवणङ्कुमार ही रहं गया, मननकरुमार नहीं 
बन पाया । हमारे शास्त्र कहते है- पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, 
फिर निदिध्यासन करो । वह बेचारा श्रवण के बाद ही निदिध्यासन कौ 
ओर परहचने की चेष्टा करने लगा, उसने मनन नहीं किया । श्रवणकूमार 
के माता-पिता श्रद्धा अओौर विश्वास के प्रतीक है, पर इनमें कौन श्रद्धा है 
ओर कौन विश्वास ? रामायण में श्रद्धा-विष्वास के दो प्रतीक हैँ भग- 
वान्‌ शंकर ओर पार्वती । भवानीशंकरौ वन्दे शद्धाविश्वासरूपिणौ यास्यां 
बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ । पार्वतीजी मूतिमती श्चद्धा 
हँ ओर भगवान्‌ शकर मूतिमान विश्वास । इधर दूसरे श्रद्धा-विश्वास के 
रूपये हैँ जो कि दोनों अधेरहै। अंधश्रद्धा ओर अंधविश्वास ! वास्तविक 
विश्वास तो भंधा नहीं होता । वास्तविक विश्वास के दो नहीं तीन नेत्र 
होते हं । वास्तविकं श्रद्धा के पास दो दिव्य चक्षु हैँ । परये अंधे व्यक्ति 
है-धमं का तत्त्व न जानने वाले ! इन्होने धं को तो जाना पर उस्रा 
तत्व नहीं जाना, धर्म॑सार नहीं जाना । यदि श्रवणकुमार के माता-पिता 
ने धर्मक सारको जाना होता तो वे कभी भी अपने बेटे से तीर्थयात्रा 
का प्रस्ताव न करते । व्यक्ति के सामथ्यं, संस्कार ओर योग्यता के अनु- 
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कूल धर्म कौ व्याख्या होनी चाहिये । वे तो अंघे थे । क्या उनके लिए 
तीर्थ-यात्रा ही धम रह गया धा ? यही अविवेकपुणं निर्णय है । व्यक्ति तो 
अंधा है ओौर संकल्प ले तीर्थ-दशंन का । एकान्त मे ध्यान नहीं कर सकते 
थे, उनके नाम का जप नहीं कर सकते थे ? उन्होने धर्म का रूप भी एेसा 
चुना जो उनके किसीकामकानथा। तीर्थम जाने पर व्यक्ति तीर्थो 
को देवेणा । प्रवेता देव नहीं सकते थे । फिर तीर्थ-यात्राभीकीतो 
दूसरे के कंधों पर लदकर । स्वयं मे न देखने की सामथ्यं, न चलने की । 
तो इस प्रकार कथे पर लदकर जो तीर्थ-यात्रा की जा रही है वह वस्तुतः 
श्रवणमूलक धमं ही है, विचारमूलक धमं नहीं । व्यक्ति को चाहिये कि 
वह अपने लिये उचित धमं का चुनाव करे, पर लोग हमेशा उल्टा ही 
चुनते हें । 

एक धनी सज्जन सदा कहा करते-- क्या करू, मेरा स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रहता, अन्यथा हम समाज की सेवा करते ।' एक बेचारे स्वस्थ 
सज्जन थे, वे हमेशा शिकायत करते-- क्या बता, मेरे पास पैसा नहीं 
है, नहीं तो मै समाज कौ सेवा करता ।' मानो दोनों का निर्ण यह था 
करि जो हमारे पास है उससे सेवा नहीं हो सकती, जो हमारे पास नहीं है 
उसीसे सेवा करेगे ! धनी धन से सेवा नहीं करना चाहता; स्वस्थ शरीर 
वाला शरीरसे सेवा नहीं करना चाहता । इप्तका अर्थं यही है कि धमं 
के तत्त्वों से दोनों दुर हैँ । अगर श्रवणकरमार के माता-पिता सच्चे धमं 
का तत्तव जानते होते तो वे बालक के कधे पर बैठकर सारे संसारके 
तीर्थोकोघरूुमने का विचार न करते । इभके बदले वे ।नण॑य कर लेते कि 
भगवान्‌ को कथा सुनने के बाद अब्र हम उनका ध्यान करेगे, चितन 
करेगे । वे तो बालक के कंधे पर बैठकर तीर्थ-दशंन के लिये निकलते हैँ 
ताकि लोग कहं तो करि कितने बडे तोर्थ-यात्री जा रहै है । जिनका ध्यान 
नजा रहा हो वह भी अंधे तीर्थ-यात्रियों को देखकर उनको धामिकता कौ 
दाद दे ! एषा धमं अन्त मे लक्ष्य तक नहीं पहं पाता । फिर, श्रवण- 
कुमार भी श्रवणकुमार ही थे ! वे माता-पिता को समज्ञा सक्ते थे, उनसे 
अनुरोध कर सकते थे, उन्हँ धमं का सच्चा ज्ञान दे सकते धे । पर श्रवण- 
कमार को यहु चिना हो गई करि कहीं मेरी मातृ-पितरृ-भक्ति जटी न मान 
ली जये; अगर मै इन्हं लेकर न चलं ओर इनसे कहँ कि यहीं बैठकर 
भजन कीजिये तो ये एेपता न कहने लगे कि बेटा आलसी है, धमंविहीन 
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है 1 दोनों एेसे मिथ्या धमं में आसक्त थे । जिसका मूल सच्चा विवेक या 
सच्ची श्रद्धा नहीं बत्कि रजोगुण ओर अहंकार है । 
दशरथजी का दोष क्या है ? सभी जगह श्रवण में ही संकेत मिलेगा । 
एक कातोनाम हीश्रवणकरुमारहैजो श्रवणतो करता है पर विचार 
नहीं करता । दूसरे, अधे माता-पिता हैँ जिनके पास कान तो हैँ पर दृष्टि 
नहीं । दशरथजी के पास दृष्टि भी थी ओर कान भी थे । लेकिन उन्हँ 
अपने कानों पर इतना विश्वास है कि सत्य को जानने के लिए वे देखने 
को आवश्यकता ही नहीं अनुभव करते ! जिस समय श्रवणकुमार बतंन 
को जल में डाल रहै थे ओर उसकी ध्वनि हुई उस समय महाराज दशरथ 
कानों से सुनने के साथ-साथ यदि आंख से भौ देख लेते तो शायद यहु 
दुघंटना न होती । हमें ईश्वर ने नेत्र ओर श्रवण दोनों दिये हैँ । किसी 
एक में अधिक आसक्त मत हो जाइये । दोनों मे संतुलन समन्वथ स्थापित 
कोजिये । महाराज दशरथ को अपनी श्रवणशक्ति पर इतना अहंकार था 
कि समज्ञ लिया मृग बोल रहा है ओर फिर सोच लिया कि मेरे पास तो 
शब्दवेधी बाण हे । शब्दवेधी बाण चलाया तो मृग के स्थान पर श्ववण- 
कुमार को लग गया श्रवण के वध के बाद दशरथजी ने पाथा कि अपनी 
श्रवणशक्ति के अहंकार में उन्होने एक व्यक्ति का वध कर दिया । दश- 
रथजी श्रवण के माता-पिता के लिए जल लेकर गये । उन्होने अनजाने 
म श्रवणक्रुमार को माराथा कितु श्रवण के ती्थ-याती माता-पिताको 
मरते समय भी भगवान्‌ की याद नहीं आई । उन्हे तो दशरथजी परक्रोध 
आया ओर उन्होने श्राप दे दिया किं जैसे हम मरे वैसे ही तुम भी मरोगे । 
यह रजोगरुणमूलक धमं हुम । किसी में श्रवण का अभाव हैतो किसी में 
दृष्टि का, ओर किसी मे श्रवण ओर दृष्टि दोनों होते हृए भी किसी का 
उपयोग नहीं । अत भे दशरथजी की मृत्यु भी शब्दनेधी बाण से होती है। 
शन्द ही तो उनकी मृत्यु का कारण बनता है । उन्होने कैकेयीजी को जो 
वरदान दिया था उसी ने तो उन पर प्रहार किया । शब्द को ही पकड़- 
कर कैकेयौ ने कहा था-आपने मुञ्चे दो वरदान देने की बात कही थी 
भौर म आज उन दो वरदानों को मागती ह एक वरदान यह दीजिये 
कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले भौर दूसरा 
> [भल अर्‌ दूसरा वरदान यह कि रामको 
वनवास मिले । बेचारे दशरथ किकतंन्यविमूढ्‌ हो गये । सोच न सके कि 
धूम क्या है । सवने कहा कि दशरथनी बडे धर्मात्मा थे । गुरु वसिष्ठ ने 
भौ एेसा कहा । रामचन्द्र ने भी अपने पिता कौ महानता का प्रमाणपत्र 





| 
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दे दिया । कितु जब श्री भरतजी ननिहाल से लौट कर आये तो उन्होने 
कहा-भेरे पिताजी अवश्य जीवनभर महान्‌ रहे पर अंत में उनकी 
महानता सही-सलामत थी या नहीं इस पर मुज्ञ संदेह है" उन्होने कहा- 


मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही । २।१६१।३ 


--ृत्यु के समय ब्रह्मा ने हमारे पिताजी की बुद्धि का विनाश कर दिया 
था, नहीं तो वे इतना अविवेकपूणं निणंय न लेते । यदि वे सही धर्मं को 
समञ् पाये होते तो इतनी बड़ी भूल न हई होती ।' गुरु वसिष्ठ जी कहते 
हैँ कि तुम्हारे पिताने सत्य के लिये इतना बडा त्याग किया, पर उस 
संबंध म भरत कौ राय क्या है ? गुर वसिष्ठ भरत से अपने निष्ठावान पिता 
के वचनों की रक्षाकर राज्य लेनेका आग्रह करते हैँ । यदि भरत गुरु 
वसिष्ठ कौ बात मानकर सिंहासन पर बैठ जाते तो वस्िष्ठजी की समञ्च 
से सत्य की रक्षा हो जाती । पर भरत इस पर क्या कहते हैँ । 

उनका यहु कथन है कि गुरुदेव, यदि मैँ सिंहासन पर बैठ जाऊंगा 
तो आप ही सोचिये, सत्य की विजय होगी या अपत्य की ? पिताजी तो 
सत्य का राज्य चाहते थे कितु असत्यवादी मंथरा ने षड्यन्त्र करके 
श्रीराम को राज्य से च्यूत कर दिया मँ राज्य स्वीकार कर लूं तो आप 
ही बताइये, मंथरा का संकल्प पूणं होगा या पिताजी का ? भरतजी का 
धर्म-विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म है । वे पूछते है--जो दिखाई दे रहा है वह 
सत्य है या जो उसकी आड में है वह सत्य है ? शब्द सत्य है अथवा शब्द 
के पीठेका भाव म्त्यहै? श्री भरत ने कहा गुरुदेव, आपसे बढ़कर 
कोई नहीं जान सकता कि पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी । पिताजी 
तो श्रीराम को राज्य देना चाहते थे पर मंथरा ओर कैकेयी ने उनके 
विरुद्ध षडयंत्र किया । आप कहते हे करि भरत, राज्य ले लो, पिताजी कौ 
इच्छा पूणं हो जायेगी । पर क्या यह ठीक है ? मेरी समज्ञ से सत्य को 
रक्षा तो तब होगी जब पिताजी का अधुरा संकल्प पुरा किया जायेगा । 
पिता से जो बलात्‌ कहलवाया गया उसे पूरा करने से धमं की रक्षा नहीं 
होगी । इसका अभिप्राय यह है कि धर्म॑को अधर्मं के हाथ का शस्त्र 
नहीं बनने दिया जाना चाहिये । यह समस्या समाज में कई बार आती 


। है अधम की चतुराई यह है कि वह स्वयं अपने बल से तो लाभ पाता 


ह है, साथ ही धाभिकों कौ धर्मनिष्ठा से भी लाभ उठा लेता है । जसे 
प्रसंग आता है कि रावण यज्ञ कर रहा है । वह सोचता है कि पापसे 
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तो हम रामको हराने की चेष्टा करेगेही, साथही यज्ञ से भी शक्ति 
प्राप्त कर हम राम कोहराने का प्रयास करेगे ; राम तो यज्ञरक्षकः 
है, वे यज्ञ को नष्ट नहीं करेगे } इस प्रकार अधार्मिक सर्वदा धमं का 
लाभ लेते की चेष्टा करता है । भगवान्‌ राम का धर्मज्ञान शुद्ध है । जैसे 
ही उन्होने सूना कि रावण यज्ञ कर रहा है, उन्होने अपनी सेना को 
अदेश दिया कि जाकर रावण का यज्ञ नष्ट कर दो । उनकी मान्यता 
है कि जो अधमं धरम के बल पर पनपे, अर्थात्‌ जो धर्मं अधर्मं को पनपाये 
वह धममं॑नहीं है, उसका नाश किया जाना चाहिये । यही बात भगवान्‌ 
कृष्ण ने भी अपनाई । उन्होंने अपने सामने स्वेदा सत्य की इसी कसौटी 
को रखा, यह नहीं देखा कि सामने धमं दिखता हैया अधर्मं । 
महाभारतकाल भै सूयं का वेटा कणं है ओर इद्र का बेटा अर्जुन । 
रामायणकाल में सूर्यं का पुत्र सुग्रीव है ौर इन्द्र का पुव वालि । रामा- 
यण काल में भगवान्‌ ने सूर्यं के पू सुग्रीव की रक्षा कौ- उससे मित्रता 
की ओर इन्द्र के पुत्र का वध क्रिया । महाभारत काले उन्होने इन्द्र के 
पुत्र अर्जुन की रक्षा की ओर सूयं के पुत्र कणं का नाश कराया । एक 
सज्जन कहने लगे कि यह समता है- हिसाब-किताब बराबर ! हमने 
कहा, यह भी कोई समता हुई कि एक वार एक का पक्ष लीजिये तो 
दूसरी बार दूसरे का। इसका तात्पर्य यह कि श्रीकृष्ण यह नहीं 
देखते कि कौन इन्द्र का बेटा है ओर कौन सूर्यं का । भगवान्‌ राम यह्‌ 
नहीं देखते कि कौन किस देवता का पत्रहै। वे यह देखते है कि कौन 
किस लक्ष्य की पूति मे लगा हज है । सुग्रीव सूर्यं का बेटा है ओर सूर्य- 
वंशोदभव राम की सहायता करता है। प्रकाश-प्रकाश के पक्ष मे है । 
कणं सूयं का बेटा है पर सेवा कर रहा हे धृतराष्ट्‌ के बेटे की । सूयं का 
बेटा जब अंधैके वेटेकी सेवा करे तब तो भगवान्‌ उसका विनाश 
(५ ही । एसे प्रकाश की रक्षा आवश्यके नहीं जो अधमं का सहायक 
इसे प्रस्तुत संदभं मे देखे, असत्यवादी मंथरा सत्य का लाभ ले र्ही 
है। महाराज दशरथ सत्यवादो हँ इसलिये वह सत्य के नाम पर उनसे 
वह करा लेना चाहती है जो ये नहीं करना चाहते । मानो सत्य असत्य के 
दाथ का शस्त्र बन जाता है । इसीलिये भरतजी गरु वसिष्ठ से कहते है- ,, 
"पिताजी सत्य का ठीक निणंय नहीं कर पाये । उन्होने सारी प्रजा के 
सामने घोषणा कौथीक्रिवे रामको राज्य दंगे । गुरुदेव, उन्होने आपके 
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दराराश्री राम तकत सुचना भौ भेजी थी कि कल तुमह राज्य मिलेगा । 
सारी प्रजा ओर आपको दिया गया वचन, वचन न हआ ओर कैकेयी को 
दिया गया वचन, वचन हो गया ? तभ तो मँ कहता है कि मरण काल 
बिधि मति हरि लीन्ही" ! कैकेयी ने जव मेरे लिये राज्य का वरदान 
मागा तो पिताजौ को चाहिये था कि वे कह देते- राज्य देने का वचन 
तो मैने रामको दे दिथाहै, अव जो कुछ बचा है, उसमे से मांगलो । 
पर पिताजी तो सत्य का निणंय ही नहीं कर पाये थे । 

जहां भरत का तकं है कि उनके पिता धमं का ठीक निणंय नहीं कर 
पाये, वहीं भगवान्‌ राम का कथन है कि पिताजी ने धमं का बिल्कुल ठीक 
निणंय किया । आगे चलकर चित्रकूट मे जब विवाद उ तो श्रीराम ने 
कहा--"पिताजौ ने वही व्यवहार किया जो उपयुक्त था तथा कैकेयी 
अम्बाने भी ठोक किया । जैसे कोई व्यक्ति किसी का ऋणी हो, वैसेही 
मेरे पिता भी माँ कैकेयी के ऋणी थे । उन्होने कैकेयी अम्बा को दो वर- 
दान देने कौ बात कही थी ओौर बिना यह ऋणः चुकाये ही वे सज्ञे राज्य 
देने लगेथे। तोमांँको यह कहनेका पुरा अधिकार था कि पहले ऋण 
चुकाइये, बाद में मनमानी कीजिये । अतः पिता ओर माता दोनों ते ठीक 
ही किया ।' अव प्रन यह है कि भरतजी सही कहते है या भगवान्‌ राम ? 
एक सज्जन ने मञ्षसे पूछठा- दोनों में सही कौन हैँ ? तव मने कहा कि 
दोनों ने जो कहा वह अपने लिये सही है । धमं की कोई निचित व्याख्या 
तो है नहीं । उसकी एक मोटी कसौटी यह है कि जिसमें स्वार्थं का त्याग 
करना पड़े वह धर्म है । भगवान्‌ राम वह व्याख्या करते हँ जिससे 
उनको त्याग करना पडे ओर भरत वह व्याख्या करते हँ जिससे उनको 
त्याग स्वीकार करना पड़ । धमं को सच्चो व्याख्या वही है जो हमे आत्म- 
त्याग कौ प्रेरणा देती है, जो स्वार्थं का समर्थन नहीं करती । आप धर्मं 
की चाहे जो व्याख्या कीजिये पर इस कसौटी को ध्यान मेँ रखिये तो 
कभी धोखा नहीं होगा । यही रामराज्य की आधारशिला थी । जब इस 
दशंन के आधार पर कायं किया गया तभी रामराज्य बन पाया । 


सातवां व्याख्यान समाप्त 














आघठ्वां व्याख्यान 


भारतीय विद्याभवन की ओर से आयोजित यह ज्ञानयज्ञ आज समा- 
पनकोओरहै। मेँ स्वयं को बड़ा आनंदित अनुभव कर रहा हूँ कि 
नागपुर आकर मै लाभ मे रहा; घाटे में नहीं । पहले जब नागपुर की चर्चा 
चलती थी ओर लोग पूछते थे कि क्या आप नागपुर नहीं गये ह ओर जब 
म कहता था- नहीं, तो उन्हं आश्चयं होता था । वैसे मेरा नियम है, 
केवल पत्र के माध्यम से म आमंत्रण स्वोकार नहीं करता जब तक कि 
आयोजक के विषय में मृजे ज्ञान न हो । वैसे तो आयोजन आजकल चारों 
ओर बहुत होते हैँ पर मँ चाहता हँ कि वह॒ एक गरिमा ओर मर्यादा के 
अनुकूल हो । पिष्ठले वषं पूज्य स्वामी आत्मानंदजी महाराज के रायपुर 
आश्रम मे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था । म अपने आपको बडा 
सौभाग्यशानी मानता हँ कि मुञ्चे न केवल जनता ओर विद्वानों का बल्कि 
` संतोंकाभी आशोर्वादि प्राप्त रहा है । पूज्य स्वामी आत्मानंदजी एक 
महान्‌ संत है, वे दूसरों को सम्मान देते हैँ । मानस की परंपरा है कि संत 

` का स्वभाव एेसा ही होता है-सबहि मानप्रद आपु अमानो (७।३७।४) । 
वहां पर शेवडेजी से भी भेंट हुई । उन्होने उसी समय तिथि निश्चित 
कर ली। विघ्न तो पडा, क्योकि जिस दिन मै चला, डाक्टरों कौ सम्मति 
 थीकियात्रा नहीं करनी चाहिये । पर ने कहा कि नागपुर से प्रथम 
परिचय में ही यदि एेसी घटना हो जायेगी तो लोग बड़े निराश होगे । 
भतः अस्वस्थ होते हए भी जाना चाहिये । यहां आकर, आप लोगों के 
बीच पहुवकर, रामचरितमानस की कथा कहकर बहुत सुख मिला, क्यो- 
कर आपने जितने स्नेह से उपे सुना, जिस सूप मं उसे ग्रहण किया, वही 
मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है । आपका उत्साह भी दिन प्रतिदिन बढता 
गया । तो, मै सभी का आभारी है विशेष रूप से स्वामीजी का जिन्होनि 
न केवल यहाँ के आयोजन के लिए मुक्ञे आदेश दिया अपितु स्वयं आठ 
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दिन रुक कर श्रोता के रूप में वक्ता के लिए एक प्रेरणा प्रदान की । भार- 
तीय विद्या भवन के तत्वावधान में जिसका उदेश्य ही भारतीय संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार है तथा गीता मंदिर के इस पावन प्रांगण में जिसका 
गीता के प्रचार-प्रसार के निमित्त किया गया है, श्रीरामचरितमानस की 
कथा कहकर भँ विशेष सुख का अनुभव कर रहा हँ । अस्तु, मै आप सभी 
के प्रति नमन करता हआ आज की चर्चा प्रारंभ करता हैँ । 

कथा के प्रारंभिक दिन मैने कहा था कि गोस्वामीजी ने इस बात पर 
बड़ा बल दिया है क्रि उनके राम मनुष्य नहीं, ईश्वर हैँ, ओर सचमुच 
उन्होने श्रीराम को ईश्वर के रूप मे रखकर हमारे अत्यंत निकट पहचा 
दिया । मनुष्य के रूपमे तो श्रौराम हमे बहुत दूर हो जाते । हमारे 
भौर उनके बीच में ला्ों वष के कालकी दूरी होती । भूगोलक दूरी 
होती । हम यहां वैठे-बेठे अयोध्या में रहने वाले श्रीराम को अपने पास 
कंसे ला पाते ? ओर आज हमसे या हमारे जीवन से श्रीराम काक्या 
संबंध होता ? पर गोस्वामोजो कहते है कि श्रीराम ईश्वर है इसलिए वे 
प्रत्यक काल में है, प्रत्येक देश मे उनका साक्षात्कार हो सकता है । प्रत्येक 
व्यक्ति श्रीराम को पा स्ता है। वे बार-बार अवतरित होते है । त्रेता- 
युग केवल काल का परिचायक नाम मात्र नहीं है, वह्‌ तो प्रत्येक व्यक्तिकी 
मन:स्थिति मे आं सकता है । अगर हमारे अंतःकरण में त्रेता की स्थिति 
आ जाये तो आज भी श्रीराम हमारे जीवन मे चाहे अंतःकरण मे, चाहे 
बाहर - दोनों तरह से अवतरित हो सकते है, एेसी गोस्वामीजी की 
मान्यता है । 

इसीलिये गोस्वामीजी ने श्रीरामचरितमानस का वर्णन केवल भूत- 
कालीन इतिहास के रूप में नहीं किया अगितु एक एसे शाश्वत इतिहास 
के रूपमे किया जो केवल भूतकाल में नहीं, वतंमान में भी विद्यमान है। 
इसी रूप मे आपके सामने रामचरितमानस की चर्चा की गई है । जैसा 
कि मने आपसे कहा था, भगवान्‌ राम को बड़ी सफलता यह नहीं थी कि 
उन्होने रावण कों परास्त कर दिया । यह कायं तो भगवान्‌ राम से पहले 
अनेक पात्र कर चुके थे । मात्र रावण को हराने के लिए श्रीराम के आने 
की आवश्यकता नहीं थी । रावण तो बालिके द्वारा भी हराया जा 
चुका था, सहल्ाजुन भी उसे परास्त कर चुका था ओर पाताललोक में 
तो वेलवेल में ही बालकों ने उत हरा दिया था । रावण को इन परा- 
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जयों की स्मृति बहुधा रामायण के पात्रों ने भी दिलाई । अंगद रावणं 
को याद दिला देते है 


एक कहत मोहिं सकुच अति रहा बालि कौ कांख । 
इन्हे महं रावन तं कवन सत्य बदहि तजि माल ॥ ६।२४ 


जिन रावणो के विषय मेने सूना है उनमें से तुम कौन रावण हो 
यह बताओ ।' तो, जो रावण भगवान्‌ राम से पहले न जाने कितने लोगों 
से पराजित हो चुका हो, उसे पराजित करके श्रीराम ने कोई बहुत बड़ा 
कायं किया एेसा जो लोग स्मञ्चते है मौर इसे महत्व देते है, उन्होने 
भगवान्‌ राम के चरित्र को सही संदभं मे नहीं समज्ञा । गोस्वामीजी के 
अनुसार भगवान्‌ राम का रावण के विरुद्ध जो संघषं है भौर उनसे पहले 
जिन लोगों का रावण के विरुद संघषं हुआ था, इन दोनों संघर्षो मे एक 
ही अंतर है, ओर यह अंतर ही भगवान्‌ के अवतार लेने का मूल सूत्र है। 
भगवान्‌ राम के अवतार का वणन करते हुए गोस्वामीजी ने एक दोहा 
लिा-- 


विप्र धेनु सुर संत हित लौह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निसित तनु माया गुन गो पार ।॥ १।१६२ 


राह्मण, धेनु, देवता ओर संतो के हित के लिए भगवान्‌ ने अवतार 
लिया ।' इको पठकर लगता है कि तब तो उन्होने रावण का अहित 
करने के लिए ही अवतार लिया होगा ¦ क्योकि रावण इन चारोंका 
विरोधी था । पर यह सत्य नहीं है । यह ठीक है कि भगवान्‌ राम विप्र, 
धनु, सुर, संत क हितैषी है; पर रावणके प्रति उनकी त्रया भावनाहै ? 
भव वे अंगद को राजदूत के रूप मे रावण के दरबार मे भजते हँ तो अगद 
के एक मुव देते है । अंगद ने पठा- रावण से वार्तालाप करते हृए मे 
श्या ध्यान रखना चाहिये ? भगवान्‌ राम ने कहा-- 


काजु हमार तासु हित होई । ६।१६।८ 
जिसमें रावण का हित हो ओर लोक-कल्याण का मेरा उदेश्य भी 


` णं हो जावे, वही देखकर तुम रावण से वार्तालाप करना ।' इसका 
पालय यह दै कि राम न केवल विध्र, घेन, सुर ओर संत के हितैषी है 


५ इन चारों का विरोधी जो रावण है उसके भी हितैषी है । वे उसका 
५ 
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भी अहित नहीं चाहते । उनके हित कौ कोई सीमा-रेखा नही, वे तो सभी 
का हित चाहते हँ । इस अर्थ मं रावण के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत 
यदध नहीं है । रावण के द्वारा समाज मजो विचारधारा प्रचारित ओर 
प्रसारित हुई है, उ्तके विरुद उनका संघषं है । इस पृष्ठभूमि मे आद्ये 
हम दें कि भगवान्‌ राम ओौर रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला । 
कुछ लोग कहते हँ कि उनका युद्ध इकतीस दिन तक चला । रामचरित 
मानस मे गोस्वामीजी दिन नहीं गिनाये हैँ । लेक्रिन आप गंभोरतासे 
अगर मानर को पटं तो लगेगा कि भगवान्‌ राम ओौर रावण का युद्ध तो 
प्रतिक्षण चलता है 1 यह युद्ध केवल रणक्ेत्र मं नहीं लड़ा गया 1 यदि आप 
आदि से अंत तक सूक्ष्म विवेचन करक देवे तो आपको स्पष्ट दिधेगा कि 
चाहे विचारधारा कौ लड़ाई हो चाहे व्यवहार की, भगवान्‌ राम केवल 
रावणत्व के विरु संघषं कर रहे दँ । रावणत्व कौ पराजय का अंतिम 
संकेत बड़े महत्व का है 1 आपने अवश्य इस पर ध्यान दिया होगा । 

भगवान्‌ राम पहले तो चेष्टा करते हैँ किं रावण अपनी बुराइयों का 
त्याग कर दे ओर इसीलिए वे संधि का प्रस्ताव भजते रँ । भगवान्‌ राम 
के इस प्रस्ताव में रावण को उनकी दु्ब॑लता दिखाई देती है क्योकि उसकी 
मान्यता यह है कि संधि की याचना निबंल करता है, सबल नहीं । भग- 
वान रास की राजनीति को रावण कभी समञ्च नहीं पाया । उसको सर्वदा 
संदेह था कि राम को राजनीति आती भी है या नहीं बालिके वधके 
प्रसंग यें भौ बालि ने भगवान्‌ राम पर यही आरोप लगाया था जब 
भगवान्‌ राम ने अंगद को राजदूत बना कर रावण के दरबार में भेजा तो 
रावण को यह सोचकर हंसी आ गईं कि क्या राजनीति का क-ख-ग भी 
राम को नहीं आता ? राजदूत अत्यंत विश्वस्त होना चाहिये । जिस 
व्यक्ति के पिताका श्रीराम ने अपने हाथ से वध किया ओर जिसकी 
सचमुच उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप पे हानि हुई (क्योंकि बालि का राज्य 
अंगद को मिलना चाहिये था) एेसे व्यक्ति को उन्होने राजदूत बनाकर 
भेजा । क्रितना आश्चर्यं लगता है। रावणको लगाकि इन्हे राजनीति 
नहीं आती, अन्यथा एक पेते व्यक्ति पर जिसकी वे हानि कर चुके दै, 
इतना विश्वास न करते । 

बालि पर जब भगवान्‌ राम ने प्रहार किया तो बालि को लगा कि 
श्रीराम को राजनीति नहीं आती । उसकी मान्यता यह थी कि रावण 
सरीखे शक्तिशाली शतु पर विजय प्राप्त करने के लिये यदि मित्र की 
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आवश्यकता थी तो मुञ्चे मित्र बनाया जाना चाहिये था नकि सुग्रीव को। 
बालि ओौर रावण दोनों के तकं एक दृष्टि से ठीक दिखाई देते है । बालि 
का तकं यह है कि जो सुग्रीव इतना दुर्बल है, जो मेरे भय के कारण संसार 
म भागता रहा ह, एसा कायर व्यक्ति तुम्हारी क्या सहायता करेगा ? 
हा, अगर तुम मुषसे मित्रता करते तो कोई बात भी होती । म तो वैसे 
भी रावण का विजेताहं। यातो रावण भेरेभयके मारे सीताजी को 
लौटा देता या मँ बलघूरवक रावण को जौतकर सीताजी को लाकर तुम्हे 
दे देता । एक बलवान को छोडकर निवल से मित्रता करने वाला व्यक्ति 
निश्चय ही राजनीति का ज्ञान नहीं रखता । 

बालि ओौर रावण जिस राजनीति से परिचित थे तथा जिसे उन्होने 
जीवन में स्वीकार किया था, भगवान्‌ राम कौ राजनीति वैसी नहीं थी । 
राम की राजनीति का उदेश्य कोई व्यक्तिगत सत्ता की उपलब्धि या 
उका संरक्षण नहीं था ! उनका तो एक दर्णन था जो उनके प्रत्येक 
राजनीति व्यवहार से प्रकट होता है । भगवान्‌ श्रीराम संधि का प्रस्ताव 
भेजते हँ ओर वह भी अंगदके द्वारा । यह भी श्रीराम की अपनी राज- 
नीति है । इससे उनके हदय का प्रगाढ विश्वास ही प्रकट होता है । समे 
रावण को राजनैतिक चुनौती भी है । भगवान्‌ राम को पूरा विश्वास था 
कि उन्होने बालि का वध करते हए किसी व्यक्तिगत विद्रेष या बदला 
लेने कौ वृत्ति का आश्रय नहीं लिषा था अपितु लोक-कल्याण ओर बालि 
केकल्याण के लिए ही उस पर प्रहार किया था। भगवान्‌ राम अपने 
इस विश्वास को ही अंगद को राजदूत बनाकर अभिव्यक्त करते हैँ । उनकी 
राजनीति का रूप सर्वदा यही रहा । अतएव यदि आप तुलनात्मक दुष्टि 
ते देणे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि रावण ओर भगवान्‌ राम के 
संनो भे एक बहुत बड़ा भेद है । 

रावण के यहाँ इतना कड़ा प्रबंध है कि हनुमानजी एक छोटा-सा 
मच्छर बनकर लंका में घुसना चाहते है, फिर भी पकड़ लिये जाते है । 
भर भगान्‌ राम के यहाँ प्रबंध इतना दुब॑ल है कि रावण के दो गुप्त- 
तर उनकी सेना भे करई दिन रहे पर कोई वंदर पकड नहीं पाया । अव 
रातण अधिक सजग॒ ओर बुद्धिमान है या श्रीराम ? रावण कै गुप्तचर 
पक ओर सारण तीन दिनों तक भगवान्‌ राम कौ सेवा मेँ र मगर कोई 
त उन्हे पहचान नहीं पाया । उधर जब हनुमानजी लंका मे धुते हँ 
तो क्षण भर मे लंकिनी उनसे डपटकर पूछती है- सो कह चलेसि मोहि 


( २२८ ) 


{नदरी ! (५।३।२) रावण की यह सजगता ओर भगवान्‌ राम के यहा 
का यह्‌ ढीलापन क्या प्रकट करता है ? इसका उत्तर तव प्राप्त होता है 
जब विभीषण शरण मे अये सूुम्रीवने प्रभु को सूचना दी--आवा 
निलन दसानन भाई । (५।४२)४) प्रभु ने भोलेपन से मुस्क राकर कहा 
कह प्रभु सखा बुद्चिए काहा ।' (५।४२।५)--अगर कोई आयाहैतो 
पूछने कौ वया बात है, ले आओ । राजनीतिज्ञ प्रधानसंत्री ने कहा कि 
महाराज, राजनीति मे कहीं एसे कहा जाता है ?-“कह्‌इ कपीस सुनहु 
नरनाहा - बदरो के राजा ने कहा कि है मनुष्यो के राजा, सुनिये । 
तुलसीदासजी ने एक साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया \ मानो सुग्रीव 
श्रीराम से यह कहना चाहते हो- हम दोनों राजा हैँ अतः हम दोनों के 
बीच तो राजनीतिक भाषा मेही बात होनी चाहिये! एेसा कहने से 
काम नहीं चलेगा करि कोई आयाहैतो पृछने कीक्याबातदहै। प्रभुने 
पूछा--अच्छा, तुम्हारी क्या सम्मति है ? सुग्रीव बोले--भिद हमार लेनं 
सठ आवा ॥' यह तो रावण का भेदिया है । सुग्रीवका तकं यहहैकि 
क्या रावण इतना बड़ा मूखं होगा जो अपने भाई को इस प्रकार अपना 
विरोधी समज्ञने के बाद भी राज्यसे निकलनेदे? रावण को चाहिये 
थाकिउसे कारागारमें डाल दे। अवश्य उसने इसे भेदिया बनाकर 
भेजा है जिससे यह लंका को सारे भेद भेज दे । इसीलिये इसे तो कारा- 
गार मे बंदी बनाकर रखना ही उचित होगा-^राखिअ बाधि मोहि 
अस भावा ।' प्रभु ने मुस्कुराकर कहा- मित्र, यदि वह भेद लेने आय 
हैतो भी कोई चिन्ता नहीं। इसका अर्थं क्या है ? भगवान्‌ राम तो 
चाहते ही ह कि कोई भेद लेने आवे। भेदसेवे लोग डरते हँ जिनके 
चरित्र में कोई दुबंलता, कोई त्रुटि होती है । वे यह सोचकर उरते है 
कि हमारे बारेमे कोई जाननले। प्रभु कहते है मित्र, मूज्ञे भेद 
छिपाना होता तो अवतार ही क्यों लेता ? अवतार लेकर मै इसीलिये 
आया हं कि लोग भेद लेने आवें तो ! 

रामायण मे जाता है, जब सुग्रीव ने विभीषण पर उपर्युक्त आरोप 


4 तो भगवान्‌ राम बहुत हंसे । हंसकर उन्होने हनुमानजी की ओर 
-- 


विहंसि कहत हनुमान सो ` ` ` (गीतावली, सू. का, २३) 
हनुमानजी को ओर हंसकर देखने में एक रहस्य है । विभीषण को 
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यहां आने का निमंत्रण तो हनुमानजी ने ही दिया था ओर हनुमानजी 
चुपरवैडे हुए हैँ । उनके अंतर्टन्ध को प्रभु समञ्च रहे हैँ कि सुग्रीव की वात 
का खंडन हनुमान कैसे करें । हंसकर उनकी ओर देखते हँ मानो कहते 
हैकिकमसे कम अब तो समर्थेन करो। हनुमानजी की भोर देखकर 
प्रभु जो हंसते हैँ उनमें एक व्यंग्य भी है 

सुग्रीव विभीषण पर मारोप लगाते कि यह भेष बदलकर मेद लेने 
के लिये आया हआ है । प्रु ने हनुमानजी की ओर हंसकर देखा । मत- 
लबे यह था कि हनुमान, तुम भी तो पहले दिन भेष बदलकर भेद लगाने 
के लिये ही मेरे पास आये थे] ओर जब तुम इतने बढ़िया सेवक निकले 
तो मन्न विश्वास है करि यह भी मेद लेने आया होगा तो तुम्हारी ही तरह 
दूसरा सेवक सिद्ध होगा ! तात्पर्थं यह है कि श्रीराम चाहते हँ कि लोग 
भेद लेने अवे । इसीलिये गुप्तचरो कौ उन्हं चिता नहीं है । उलक्षी विजय 
तो हदय की विजय है । भगवान्‌ राम जानते हैँ कि एक बार जोमेरे 
निकट आ जायगा, जो मेरा भेद जान जायगा वह कभी भी मेरा परि- 
त्याग नहीं कर सकेगा । यही उनकी विशेषता है । जब बे विभीषण को 
गले से लगाने लगे-- 


दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुन विसाल गहि हृदयं लगावा 1 
।४१५।२ 


-- तो सुग्रीव की ओर देखा । सुग्रीव कछ निराश थे यह सोचकर कि मैने 
तो इन्हे दूसरा व्यवहार करने के लिये कहा था ओर ये इसे बडा सम्मान 
दे रहेहै। प्रभु ने विभीषण को हृदय से लगाने के बाद सुग्रीव के कान 
मे कहा-“मित्र, रने तो तुम्हारी आज्ञाका ही पालन किया। अगर 
तुमने कहा होता कि यह भेदिथा है, इसे मारकर निकाल दो तो मेँ संकट 
मे पड़ जाता । पर जब तुमने कहा करं यह भेदिया है इसलिये- 
राखिअ बाधि नोहि अस भावा-इसे बांधकर रख लीजिये, तो अब 
तुम्हीं बताओ इसे बांधकर रखने के लिये मै कौन-सी रस्सी लाता ? मैने 
सोचा किं इसे भुजा के बंधन में ही नाध कर रख लूँ ओर हृदय के कारा- 
गारमेंकैदी बनाकर डाल दूं। विश्वासं रखो, अब यह षुटकर कहीं 
नहीं जायगा !' वस्तुतः श्रीराम कौ विजय तो हृदय की विजय है । वे . 
अपने प्रेम पर, अपने हृदय पर विश्वान रखते हैँ ओर उसी के कारा- 
गार में व्यक्ति को बँधकर डाल देते है । वे अपनी ईश्वरता का प्रयोग 


( २३० ) 


कहीं नहीं करते । "अन्यथा जब शुक-सारण उनकी सेना के भीतर घुस 
जाते है तो वे अपनी ईश्वरता के बल पर बता देते क्ति देखो, दो गुप्तचर 
घुस आये दै उन्ह पकड़कर ने आओ] पर वे एेसा नहों करते, वेतो 
यही आशा करते है कि वे गुप्तचर मेरे पास आकर बदल जवेगे, ओर 
होता भी यही है । 

भगवान्‌ राम ओौर रावण के दर्शन मे अन्तर क्या था? रावणके 
यहां प्रबंध बड़ा सुंदर था । हनुमानजी पकड़ लिये गये, मगर जिसने 
पकड़ा उसी ने हनुमानजी को भीतर पैठने का आदेश दे दिघा । लंकिनी 
ने हनुमानजी को रोका । हनुमानजी ने आश्च्थं से लंकिनी को ओर 
देखा, मानो पूछते हों कि क्या बात है ? उसने कहा- म तुम्हे खाना 
चाहती हं । हनुमानजी ने पृषछठा- क्या तुम भूवी हो ? लंकिनौ बोली-- 
क्या तुम समक्षते हो कि लंका मे अकाल दै? मतो एक सैदांतिक दशंन 
के नाते भोजन करती हँ । कु लोग अपने हर कार्थं को दाशंनिक बना 
लेते है । चाहे कोई कायं दूब॑लतामूलक ही क्यों न हो वे उसकी बड़ी 
ऊंची व्याख्या करते हैँ । हनुमानजी से रावण ने पूष्ठा-फल क्यो खाये ? 
उन्होने कहा-“खायडं फल प्रस लागी शूखा'- भूख लगी इसलिये 
खाया । इधर लंकिनी से जब हनुमानजी ने पृषछा-क्यों खाना 
चाहती हो ? तो उसने कहा, "नहीं, मँ भूख के कारण नहीं खाती ।' 
(तब ?'-मोर अहार जह लगि चोरा' (५।३।३)- भने चोरी मिटाने 
का ब्रत लिया दहै; जो चोर होता है उसे मै खाती हूं । तुम चोर हो इस- 
लिये मेँ तुम्हें खाऊगी ।' हनुमानजी ने सूना ओर मुक्का मारकर उसे 
गिरा दिया । वैसे, सुरसा ने भी खाने को कहा था पर उसे मुक्का नहीं 
मारा । तब लंकिनी को मारकर क्यों गिरा दिया ? यदि उसने भूख के 
कारण खाने की बात कटी होती तो हनुमानजी उसे मुक्का नहीं मारते । 
वस्तुतः लंकिनी का दंभ पीटने योग्य है । यदि लंकिनी का ब्रत चोरोंका 
खाना ही होता तो सबसे पहले वह रावण को खाती जो सीताजी को 
चुराकर लाया है । हनुमानजी कहां चोरी का पता लगाने माये ओर 
कहां वह उन्हे हौ खाने कौ सोच रही दै, भौर जो वस्तुतः चोर है उसकी 
सेवा कर रही है । हनुमानजी ने कहा--तुम्ह तो यही पता नहीं कि 
कोन चोर है गौर कौन साहृकार । तुम्हारी दृष्टि मे सहासन पर बैठा 
रहने से रावण पवित्र है भौर मँ छोटा बनकर जा रहा हं इसलिथे चोर 
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हो गया ।' हनुमानजी ने प्रहार क्रिया ओौर लंकिनी का मस्तिष्क बदल 
गया । लंकिनी कहने लगी-- 


तात स्वगं अपवगं सुख धरि तुला एक्त अंग । 

तुल च ताहि सकल भिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ५।४ 
इसका तात्पयं यह है कि सत्संग का प्रहार लंकिनी पर पड़ा । सत्संग 
केवल हमारी मान्यताओं का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह॒ हमारे 
मस्तिष्क ओर विचारों पर प्रहार भी करता है । हनुमानजी के मक्के ने 
लंकिनी के मस्तिष्कं को वदल दिया । सच्चा सत्संग वही है जो, हमारे 
विचार या सोचने की पद्धति मे परिवतंन लाये । लंक्रिनी यह मानती 
थीकि लंकाकास्वामी रावण है ओर यहांजो भी घुसने की चेष्टा 
करेगा वह चोर है । पर हनुमानजी की बात समक्चकर उसका श्रम उड 
गया } लंकिनी जब मूक्कैके प्रहारसेभिरीतो मुंह से रक्त तिकला-- 
यह सत्संग का दूसरा प्रभाव है । असली सत्संग होने पर रक्त अवश्य 
निकला है, पर यह रक्त नहीं ! आपने बड़े-बड़े महात्माओं के लिये सुना 
होगा कि वे विरक्त हैँ! इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शरीर 
मे रक्त होता है उसी तरह मन में भी, जिसे "राग" कहा जाता है । तो, 
सत्संग करते हुए देखना चा्धिये किं मनमें जो राग का रक्त है वह कुछ 
कम हुआ या नहीं, विषयों ओौर संसार की वस्तुओं के प्रति राग कम 
हुआ या नहीं ? यदि राग कुछ कम हुआ तो समज्ञ लीजिये कि सत्संग 
का दूसरा फल आपको मिल गया ! तो, हनुमान के मुक्का-रूपी सत्संग 
से लंकिनी विरक्त हुई ओर फिर सम्हलकर खड़ी हो गई । वैसे बिना 

सम्हले खड़े होने पर गिरने का डर बार-बार बना रहता है-- 

पुनि संभारि उठो सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 

१।३।५ 


--लंकिनी ने हाथ जोड़कर हनुमानजी से कहा-- 


जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा ५।३।६ 
- आपने मुञ्चे पुरानी बात याद दिला दी । भँ तो ब्रह्मा की सेविका थौ । 
ब्रह्मा ने मञ्षसे कहा था कि पहले तुम पर देवताओं का अधिकार होगा, 
फिर यक्षो का, ओर फिर राक्षसो का। गोस्वामीजी की भाषा बड़ 
परतीकात्मक है । "विनयपत्रिका में वे कहते हँ किं लंका प्रवृत्ति-दुगं है- 


( २३२ ) 


कुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, बिपुल अवगाह, दुस्तर अपारं ¦ 
नक्ञ-रागादि-संकुल मनोरथ सकल, संग-संकल्प वीचौ-विकारं ॥ 
। ५८१) 


वहीं कहते है सुप्रवृत्ति लंका-दुं, रचित मन॑ दनुज भय-र्प धारी 1 


गोस्वामीजी से किसी ने पूषछा--रावण कभी रहा होगा ओर रामने 
उसका वध किया होगा । तो आज हम राम कौ जय क्यों बोले, उनकी 
भक्ति क्यों करे ? गोस्वामीजी ने कहा--इसलिए कि आज भी तुम्हारे 
मन मे लंका विद्यमान है, आज भी रावण बना हुजा है, आज भी उसके 
विनाश के लिए श्रीराम की उतनी हौ आवश्यकता है जितनी त्रेतायुग में 
थी । वे कहते हँ--जो मनुष्य कौ प्रवृत्ति है वही लंका-दुगं है । इस प्रवृत्ति 
रूपी लंका-दुगं का निर्माता कौन है ? रामायण में लिखा है--मय दानव । 
गोस्वामीजी कहते हैँ-जो मन है वही मय दानव है । आपके ओर हमारे 
मन मे नई-नई सुनहली लंकाएं नित्य बना करती हैँ । सुनहली प्रवृत्ति की 
इन लंकाओं का निर्माता मन है । इस प्रवृत्ति पर अधिकार कभी देवता 
का रहता है तो कभी यक्ष का, ओर कभी राक्षस का! यदि सत्कमं की 
वृत्ति हो तो समञ्च लीजिये देवताओं का राज्य है । जब धन कमाने कौ 
वृत्ति का उदय हो तो सम्निये कि यक्षो का राज्य है । ओौर जब दूसरों 
को कण्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति का उदय हो तो सज्ञे कि राक्षसो का राज्य 
आ गया । लंका कौ प्रवृत्ति जैसा संग पातो है वैसा अपने को प्रस्तुत करती 
है । लंकिनो लंका की, मूल प्रवृत्ति की स्वामिनी है । हनुमानजी से लंकिनी 
ने कहा क्रि आपके सत्संग से मृज्ञे पुरानी, बीती बात याद आ गई । ब्रह्मा 
ने जब मेरा भविष्य बताया तो मँ घबरा गई ओर सोचने लगी कि क्या 
मुज्ञ प्र कभी राक्षसो का भी अधिकार होगा ? यदि एते व्यक्ति को जिसके 
मन में बुराई का उदय नहीं हुमा है, कभी यह ज्ञात हो जाये किं वह 
कितना बुरा हो सक्ता है, या कि कितनी बुरी प्रवृत्ति उसके अंतःकरण 
म जन्म ले सकती है तो शायद वह व्याकुल हो जायेगा । तो लंकिनी ने 
हनुमानजी से कहा- ह्या ने मुञ्चे बताया कि राक्षसो का अधिकार तुम 
पर होगा तो, पर वह सदा नहं रहेगा । तब सेने ब्रह्मा से पूषा कि सैं कैसे 
समहूगी किं अव रावण का विनाश होने वाला है ? इस पर उन्होने एक 
चिह्ं बताया मौर कहा- 











(र) 


चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा 
विकल होसि तें कपि कें मारे \ तब जानेस निसिचर संघार ॥ 
५।२३।९-७ 
--जव तुम पर बंदर का प्रहार होगा ओर तुम व्याकुल होगी तो समञ्च 
लेना कि निशाचरो का विनाश निकट आ गया है । इसका अभिप्राय क्या 
है ? गोस्वामीजौ की बातें बड़ी दाशंनिक हैँ । वे हनुमानजी के बारेमे 
"विनयपत्रिका में (५८) कहते हँ कि हनुमानजी घनीभूत वैराग्य हँ - 


प्रबल वेराग्य दारण प्रभंजन-तनय 1 


-तात्ययं यह कि वैराग्य का प्रहार होने पर जब तुम शिथिल हो जाओ 
ओर शिधिल होनेसे रागका रक्त तुममे जब कम हो जाये तब 
समञ्च लेना कि रावणके रूप में मोह का विनाश भा गया है । यहाँ परं 
परा है ओौर साधना का क्रम भी यही है। अंतिम बात लंकिनी बडे महत्त्व 
की कहती है- 


तात मोर अति पुन्य बहूता । ५।३८ 


कोई पिटे तो क्या यह कटेगा कि मेरा बहुत पुण्य है जो म पिटा ? 
वहु तो कटहेगा कि मुज्ञ पर बड़ा भारी अन्याय हृजा । कितु लंकिनी को 
प्रतीत हुआ कि जिस घटना ने मज्ञे सत्य्‌ का साक्षाक्तार कराया ओरमेरी 
श्राति को मिटाया वह पुण्यकारक ही है । अब आप देखेगे कि जिस 
लंकिनी ने हनुमानजी को रोका था वही उनसे कहने लगी-- 


प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हद्यं राखि कोसलपुर राजा ॥ 
५।४।१ 


_ चै समश्च गई कि असली राजा तो वस्तुतः कोसलपुर-राजा ही हैँ ओर 
नकली राजा का विनाश करना ही आपका उदेश्य है । इसके बिना 
रामराज्य निमित ही नहीं होगा । परिणाम क्या होता है? रावणका 
प्रभुत्व बाह्य प्रबंध पर है । पर बाह्य व्यवस्था चाहे जितनी सुदृढ हो अंत 
से बह टूटतौ हो है । प्रतिकूल समय आने पर एक्‌ बंदर के प्रहारसेभी 
टूट जाती है । कभी तो सुदृढ व्यवस्था बडे-बड़े लोगों से नहीं टुटती ओर 
कभी जब प्रतिकूल काल आता है, एक साधारण मुक्के के प्रहार से भारी 
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व्यवस्था करटा ठह जाती है, इसका पता नहीं चलता । एक ओर यह चित्र 
है, ओर दूसरी ओर ? 

भगवान्‌ राम को सेना में जो दो गुप्तचर प्रविष्ट हो गये थे वे पहले 
तो नहीं पकडे गये । मगर जव उन्होने भगवान्‌ राम का स्वभाव देखा 
कि विभीषण के प्रति वे कितने उदार हँ गौर वंदरों के प्रति इनका कितना 
स्नेह है तो वे दोनो परस्पर वार्तालाप करने लगे । वे तुलना करते हए 
कहने लगे क्रि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी है ओरं श्रीराम 
कितने सरल स्वभाव कै हैँ । तन आसपास के बंदरों को कुठ खटका-सा 
लगाकियेतो रावण के दूत लगते हैँ भौर अपने स्वामीके रूप में रावण 
का उत्लेख कर रहे हँ । नस, उन्हं पकड लिया गया । पकड़कर के राक्षस 
सुग्रीव के पास लाये गये । उस समय श्रौराम समुद्र के किनारे अनशन 
कर रहे थे । सुग्रीव ने सोचाकि श्रीराम के आने के पहले इन्द मार 
भगाओ, अन्यथा पता नहीं, इनको भी कहं का राज्य न दे वैदे । सृप्रीव 
ने आदेश दिया-अंग संग करि पठवहु निसिचर (४।५१।२)--इन 
राक्षसो का अङ्ग-भद्धं करके इनो लंका मेज दो, इनको यहाँ मत रखो 
क्योकि रखना खतरनाक है । जवर उन दोनों कौ नाकं काटी जाने लगी 
तो उन्होने एक बड़ी सुंदर बात कह दी-“जब तक हम लोग सही अर्थो 
मे रावण के गुप्तचर थे तब तकर तो आप पकड़ नहीं पाये ओर जब धग- 
वान्‌ राम्‌ के स्वभावसे हम लोगोंका हृदय बदल गया तो आप लोग 
हमे दंड देते है यह तो ठीक नहीं है ।' सुग्रीव ने कहा- “राजनीति मेँ ये 
शाब्दिक बातें नहीं चलतीं । इन्ह जरूर दंड दिया जाये ।' दीन पुकारत 
तदपि न त्यागे (५।५१।५)- तव उन लोगों ने कहा-जो हमार हर 
नासा काना । तेहि कौसलाधोस कं आना (५।५१।६ )--अगर आप लोगों 
ने हमारी नाक-कान पर प्रहार करिया तो समज्ञ लीजिये वह कोसलाधीश 
के त्रत पर, उनके स्वभाव पर ही प्रहार होगा । यह प्रहार उनके दशन 
कै प्रतिकूल होगा ।' फिर भी सुग्रीव मानने को तैयार नहीं हए । लक्ष्मण- 
जी दुर से दुष्य देव रहे ये । उन्होने तुरत बंदरों को आदेश दिया कि 
इन दोनों को मेरे सामने ले आभो । सुग्रीव ने सोचा कि ने तो नाक- 
कान काटने को ही कहा था, पर लक्ष्मणजी इतने कठोर हैकिवे मृत्युदंड 
ही देगे । लक्ष्मणजी ने मृ्युदंड देने की वात तो दुर, हंसकर कहा कि इन्‌ 
दोनों को मुक्त कर दो । साथ ही साथ उन्होने सुग्रीव से कहा- प्रभ ने 
ता रावण के पास दूतभेजेपरमे भी दूत भेजना चाहता था ! उन्होने 
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राक्षसो से कहा --आज तुम हमारे दूतं वनकर रावण के पास जाओ । 
रावण के दूत यदि लक्ष्मण के दूत बन जाये तो यह एक बडी विजय है । 
यहाँ लंका की विजय नहीं, शस्त्रो की विजय नहीं, यह्‌ श्रीरामके स्तात 
की विजय हैँ । लक्ष्मण का पत्र लेकर दोनों रावण के दरबार में जाते हैँ । 
मैतोकर्हगाकिश्रीरःम का जितना काम लंका में हनुमानजी ने किया 
था उससे कहीं अधिक काम इन दोनों गुप्तचरों ने किया । हनुमानजी ने 
लंका में आतंक पैदा किया था। आतर पराजय का पहला चिह्व है । 
णुक-सारण तो बहुत आगे बढ़ गये । रावण ने जब पूछा कि उस तपस्वी 
की सेना करा सवरस कलवान योद्धा कौन है तो उन्होने कहा कि सबसे बल- 
य तो पता नहीं पर हां, सबसे निर्बल का पतारहै। वहु कौनहै? 


जाहि पुर दहे हतेऽ सुत तोरा । सकल कपिन्ह मह तेहि बलु थोरा ॥ 
१५।५३।६ 
-जिसने तुम्हारा नगर जलाया वही सबसे कमजोर वंदर है । अब उस 
आतंक की आप कल्पना तो कीजिये कि जिसको राक्षस लोग सबसे शक्ति- 
शाली समज्ञ बैठे ये, गुप्तचर सूचना देते है कि वह सबसे निवल है । 
परिणाम क्या हुआ ? शुक-सारण श्रीराम के सच्चे दूत बन जाते हँ ओर 
यही श्रीराम की विजय है । श्रीराम जो युद्ध जीतते हँ वह अपने हृदय 
ओर्‌ प्रीति के द्वारा जीतते है । शस्त्र तो उस युद्ध का सबसे साधारण 
पक्ष है जिसे उन्होने कभौ महत्त्व नहीं दिया । भगवान्‌ राम अनशन के 
बाद जब समुद्र के पास आये गौर हनुमानजी ने प्रभु को रावण के गुप्त- 
चरोंका सारा समाचार सुनाया तो प्रभ ने हंसकर लक्ष्मण कोहृदयसे 
लगा लिया । मानो कहा कि लक्ष्मण, आज तुम्हारी चोरी पकड़ गई । 
वैसे तो तुम सदा कठोरता का स्वांग करते हो, पर आज सिद्ध हो गया 
कि मेरे न रहने पर तुम वही करते हो जो यँ करता ह । तुमको मेरे ही 
आदर्शो की चिता है । तुम अपने मत को किसी भौ दृष्टि से प्रतिपादित 
करना नहीं चाहते । इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ राम जो संघषं 
कर रहे है वह शस्त्र के द्वारा रावण नामक व्यक्ति को परास्त करने का 
संघषं नहीं है । यह संबषं तो रावण को विचारधारा ओर श्रीराम कौ 
परीति एवं विचारों का संघषं है । 
अंगद को राजदूत बनने का तात्ययं यह्‌ है कि श्रीराम के मन में विद्वेष 
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का सर्वथा अभाव है । यदि उन्होने सच्चे गौर निष्छल हृदय से वालिके 
विरुद्ध शस्त्र उठाया है तो वे जानते हैँ करि अंगद भी उनका विरोध नहीं 
करेगा । साथ-साथ यह रावण को चुनौती भी थी कि “रावण, तुम अपने 
को बड़ा राजनीतिज्ञ समञ्षतेहो ओरमेरेदल सेकिसीनकिसीको 
फोडना चाहते हो । देखो, तुम्हारा भाई मेरे पास चला जाया ओौर लो, 
म तुम्हारे पास यपने सबसे दरबल व्यक्ति को भेज रहा हूं । इसे फोड़ सको 
तो फोड़ लो ।' रावण ने यह समञ्कर कि राम को राजनीति नहीं आती, 
ठेसा प्रयास किया धी । उसने अंगद से पला-^तुम्हारा नामक्याहै?' 
अंगद ।' (किसके पुत्र हो {वालि के ।' रावण ने पूा--कटहो, 
मेरा मित्र बालि प्रसन्न तो है ? रावण जानता है कि बालिकी मृत्युहो 
चुकी है पर अंगद की प्रतिहिसात्मक भावना को उभाड्ने से लिए पूछता 
है कि हमारे मित्र कुशलसे तो है । अंगद ने जो उत्तर दिया उससे राव ण 
तिलमिला गया । अंगद ने कहा- “उनकी कुशलता का समाचार तुम्हे 
बहुत जल्दी मिलने वाला है । मै भला क्या दे पाङगा ? दस दिन बाद 
तो तुम स्वयं बालि के पास पहच जाओगे । उनसे भेट कर कुशल-कषेम 
पृछ लेना'-- 


दिन दस गए बालि पाह जाई । बूञेहु कुसल सखा उर लाई ॥ 

६।२०।८ 
--रावण ने क्रुद्ध होकर कहा-क्यातेरा स्वाभिमानं इतना नष्ट हो गया 
है कि पिता का वध करनेवाले की सेवा मे रह कर तु अपने भै" को इतना 
खो बैठा ?' अंगद बोले- “रावण, मज्ञे उकसाने के लिए किसी व्यंग्यबाण 
की आवश्यकता नहीं है । अगर भै राम को उस दष्टि से देखता जिस 
दृष्टि से तुम देव रहे हो तो मँ यहां आकर तुमसे आवेश या प्रेरणा प्राप्त 
न करता, स्वयं पिता की मृत्यु के बाद रामको चुनौती देता । भैं स्वयं 
सङता । पर भने अपने पिता ओौर श्रीराम के वार्तालाप को सुना है, श्री- 
राम को समक्षा है । मेँ श्रीराम को व्यक्ति नहीं मानता । अंगद रावण से 


कहते है-- 
सूनु सठ भेद होड मन ताकं । भीरयुबौर हृदय नाहि जाकं ॥ 
६।२०।१० 
भजाना ह श्रीराम प्रत्यक प्राणी की अंतरात्मा है वे साक्षात्‌ 
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ईष्वर हैँ । ओर जो उनके इस रूप से परिचित नहीं है उसके मन भे भेद 
उल्यन्च हो सकता है । मै जानता हँ कि वेमेरे पिताकेभी उतने ही 
हितैषी थे जितने की सूग्रीव के । उनके अतःकरण में हितवृकत्ति को छोड 
ओर कुछ नहीं है । मेरे पिता परप्रहारके बादभीप्रभुने अमर बनने 
के लिये, अचल बनने के लिये उनसे अनुरोध किया । तुम क्या सम्ञते 
हो किय तुम्हारे उत्तेजित करने से श्रीराम के स्वरूप को भूल जागा ? 
रावण की पराजय यही थी करि वह अंगद को बदल नहीं पाता, क्योकि 
संगद ने श्रौराम को पहचान लिया है इसका सीधा-सा तात्पर्यं यह है कि 
कोर व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के पिता पर प्रहार करके उसका हाथ 
काट दे तो शायद आहत व्यक्ति का पुत्र उससे बदला लेना चाहेगा, पर 
यदि कोई अपने पिताकोएक डाक्टर के पापस ले जाये ओर डाक्टर ` 
उसका हाथ काटदेतोरेसे हाथ काटने के बदलेमे फीस अलग से 
चुकानी पड़ती है । इसका अभिप्राय यह है कि डाक्टर के विषयमे हमे 
ज्ञात है किं वह हितवुद्धि से शस्त्र का प्रयोग करता है । इसी प्रकर 
अंगद को पूरा विश्वास ह कि श्रीराम जब शस्त्र उठाते हैँ तो एक शल्य 
चिकित्सक की भांति हितवुद्धि से, किसी व्यक्ति कै प्रति विद्रेष से नहीं । 
इस तरह भगवान्‌ श्रीराम की लडाई रावण की मान्यता, उसकी 
विचारधारा के विरुद लडाई है । इसका एक प्रतीकात्मक दाशंनिक विवे- 
चन हमे रामायण में प्राप्त होता है । जब भगवान्‌ श्रीराम रावण से 
संधि करने मे असफल हो जाते हँ ओर रावण उन्हें दुबल मानता हितो 
बाध्य होकर उन्हे युद्ध करना पडता है ओर रणभूमि मे रावण पर शस्व 
चलाना पडता है । वे रावण के सिर ओर भुजाओं को काट देते हैँ पर 
रावण की मृत्यु नहीं होती । यह तो रामचरितमानस का बत्‌ ही गंभीर 
प्रसंग है । यह शाश्वत दरशन है जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही 
उपयोगी है जितना वह पहले था । भगवान्‌ राम चकित हैँ कि रावण 
क्यों नहीं मर रहा है लंकाके युद्धकासारा समाचार त्रिजटा सीताजो 
को सुनाती रहती है । सारे बडे योद्धाओं की मृत्युहो चुकी है । जिस 
दिनि रावण से भगवान्‌ राम का युद्ध हंजा, रात के समय त्रिजटा सीता- 
जी के पास गई । 
, सीताजी ने उससे पृा--युद्ध का क्या_ समाचारः है ? तब त्रिजटा 
ने सीताजी से कहा-देव, राघवेद्र रावण को मारते दै उसकी मृत्यु 
नहीं होती । सीताजी रोने लगीं ओर व्याल होकर बोली-- 
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रघुपति सर सिर कटेहुं न सरई । विधि विपरीत चरित सब करई । 
व ६।६८।१ 


- बडे आश्चयं की बातहै कि रावणश्रीरामकाबाण ^ 4 पर भी 
नहीं मर रहा है लगता है, मेरा भाग्य ही बड़ा प्रतिकूल है जो असंभव 
भी आज संभव दिाईदे रहा है ! एसा वयो हो रहा है ? इसका 
बडा विचित्र उत्तर है वहाँ पर। लोग एसे प्रसंग को जितने ध्यान 
से पढना चाहिये नहीं पदृते । त्रिजटा ने कहा-“रावण की मृत्यु इसलिये 
नहीं हो रही है कि उसके मूल में आप हैँ ।' सीताजी पूछती है- कैसे ? 
तो त्रिजटा उत्तर देती है-“जब तक भगवान्‌ राभ रावण कै हृदय पर 
प्रहार नहीं करेगे उपक मृत्यु नहीं होगी ।' यही जीवन का सत्य है त 
रावण कै सिर मौर उसकी भजा पर प्रहार करने से उसको मृत्यु नहीं 
होगी । उसके भिर ओौर भुजा के साथ-साथ उसके हृदय पर भी प्रहार 
करनेसे ही रावृण्र की मृत्यु होगी । रावण मूतिमान मोह है, वह दुगुणों 
का एकं प्रतीक है । मोह का विनाश कैसे होगा ? सिर या भुजा या अन्य 
कोई अंग काटने से नहीं । सिर वुद्धि ओर विवेक का प्रतीकः है ओर 
हाथ कममं॑का । समाज से अगर बुराई या दुर्गुण को विनष्ट करना हो 
तो उसका उपाय क्या है ? एक मान्यता यह है कि मनुष्य अगर सही- 
सही बात समक्ञले तो विवेक द्वारा रावण की मृत्यु हो सकती है । पर 
रामचरितमानस की मान्यता सी नहीं है । विबेक के बाणोंके द्वारा 
रावण के िरक्टतेतो हैँ पर फिरसे निकल अति हैँ । कथा में चाहे 
कितने ही बाण चलें भौर चाहे कितनी ही बात समञ्ञ मे आ जाये पर 
बाहर निकलते ही रावण के नये सिर निकल आति ह । ये विचित्र सिरहैं। 
इतनी जल्दी कट-कटकर पैदा होते रहते है । लोग आश्वं करते हँ कि 
कितनी भारी संख्या मे लोग कथा सुनते ह । उनकी मुद्रा ओर तन्मयता 
से लगता है कि सब समञ्च रहे है । तो फिर क्या बात है ? विनयपत्रिका 
मे (११६) तुलसीदासजी कहते ह~ 


सुनिय, गुनिय, समुञ्चिय, समुङ्ञाइय, दसा हृदय नाहि आवे । 


रहा जाता है, युना जाता है ओर समन्ञ भी लिया जाता हैपर 
समस्या क्या है ? वही जो त्रिजटा ने सोताजी से कहा था करि देवी, जब 
तक हृदय पर प्रहार नहीं होगा, रावण पुरी तरह नहीं मिटेगा ! बस 
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महत्वपूणं केर यही है यहो तो गोस्वामीजी "वितयपतिका" मे कहते 
है कि इस माया का रहस्य समञ्च मे नहीं आता । 

रावण कै सिर अर्‌ भुजां कटी हृई हँ । लका के समूचे रणांगण मे 
उनका ठेर लग गया है । गोस्वामीजी एक उपमा देते है --भानहं अमित 
केतु अर राहु ।' (६।६१।१४)--गोस्वामीजी ते इ संदभं भे राहु मौर 
केतु का स्मरण क्रिया । राहु का जीवन हमरि अंतर्रनद्र का सबसे सच्चा 
चिव्रहै। देवता भी अमर होना चाहते हँ ओर दैत्य भी । अमृत भी 
निकला, पर वितरण भगवान्‌ को करना है । भगवान्‌ ने कहा--अमृत 
हमे दे दो, हम वाट देते ह । दैत्यों ने कहा- तुम पर विश्वास नहीं है। 
भगवान्‌ मोहिनी का वेश बनाकर आ गये । दैत्य बोले-अभृत तो मधुर 
है ही, पर तुम्हारे हाथ से वितरण होगा तो मधुरता ओर बढ़ जायेगी । 
भगवान्‌ के वास्तविकं रूप पर दैत्यों का विश्वास नहीं हथ पर मायावी 
रूप पर वे भरोसा कर लेते हैँ । वे अमृत मोहिनी को दे देते हैं । भगवान्‌ 
जब वितरण करने चले तो एक ओर देवता वैरे ओर दूसरी ओर दैत्य । 
देवता ओर दैत्यों के साथ तीसरा ओर निकल आया । वह॒ कौन है ? 
राहु । यह देवता है या दैत्य ? था तो दैत्य, लेकिन अन्य दैत्य भगवान्‌ 
को नहीं पहचान पाये जबकि यह राहु पहचान गथा कि मोहिनी के रूप 
मे भगवान्‌ ही हैँ । बड़ी पैनी दृष्टि थौ उसकी । अब उसके सामने दो 
विकल्पथे । यदि वह॒ जाति का प्रेमी होता तो सारे दैत्यों को सावधान 
कर देता कि मोहिनीकेरूपसे तुम छले जा रहे हो । अगर भगवान्‌ को 
पहचानकर भक्त हो जाता तो भगवान्‌ से ही धीरे से कहता कि मँ आपको 
पहचान गया, आप अमृत मृन्ञे भी दीजिए । लेकिन यहां तो विचित्र बात 
होती है । राहू मे ज्ञान तो है पर विश्वास नहीं; भगवान्‌ को पहचानने 
की क्षमता तो है पर पहचान जाने के बाद भी उसने निर्णय किया कि 
यदि हम अपनी जाति को सावधान करेगे तो कहीं उनके चक्र मे हमारा 
भी अमृत न छिन जाये । ओर हम भगवान्‌ से कँ करं हमे भो अमृत दो 
तो नहीं देगे वयोकि हमारे विरोधी है । उसके भन में यह संस्कार है कि 
भगवान्‌ दैत्यों के विरोधी हैँ । अतः अमृत पने के लिए उसने निणय क्या 
कि हम तो देवताओं की पांत मे बिल्कुल देवता जसे बनकर वैठेगे । उसने 
देवता का रूप बना लिया ओर सोचने लगा कि कहाँ वैद । सोचा कि 
अगर बिल्कुल भरर मे बैठ जाऊं तो सबसे पहला जो पात होता है, उस 
पर परोसने वाले का विशेष ध्यान जाता है कि यह कौन है; तो डर लगा 
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कि कहं पहवान न लिया जाऊं । मौर यदि बिल्कुल जंत मे बेदू तो शायद 
तब तक अमृत ही न बचे ओौरमिलिहीन। एेसा १ वह बीचोबीच 
वैठ गया । कहा जाता है कि जहाँ पर सूयं ओर चंद्रमा बेठे थे उनके मध्य 
मे जाकर बैठ गया । बड़ा सार्थक वणन है । भगवान्‌ जब मोहिनी के रूप 
मे अमृत वितरण करते हृए आये तो राहु ने पात्र बढ़ाया जौर भगवान्‌ 
ते अमृत बिन्दु दे दिया, वह उसने पी लिया । सूयं ओर चंद्रमा पहचान 
गये ओर उन्होने भगवान्‌ को संकेत किया--यह क्या कर रहे हैँ आप ? 
किसको अमृत दे रहे हैँ ? तब कहा जाता है कि भगवान्‌ विष्णु ने चक्र 
निकालकर राहु का सिर काट दिया । क्या सूयं चंद्रमा के बताने के पहले 
भगवान्‌ नहीं पहचान पाये थे ? ओौर यदि पहचान गये थे तो अमृत क्यों 
दे दिया ? ओर जब अमृतदेहीदिया तोफिर सिर काटने कीक्या 
आवश्यकता थी ? 

इसका सार्थक दाशंनिक तात्पयं यह है कि भगवान्‌ तो सूयं चंद्रमा 
के पहले ही राहु को पहचान गये थे । पर उन्होने अमृत यह सोचकर दे 
दिया कि जिसने भी मृज्ञे पहचान लिया वहं अमरत्व का अधिकारी तो 
हो ही गया । इतना तो उसको मिलना ही चाहिये । तब सिर क्यो काट 
दिया ? इसलिए कि अमृत पाने के बाद अगर इसके जीवन मे भक्ति होती 
तव तो एक रूप मे जीवित होता, पर चक्र के दो टुकडे हृए- देत । दवेत 
माने जिसका सिर अलग चले ओर धड़ अलग । समञ्च कछ ओर करे 
कुछ । यही राहुःवृत्ति है । यही राहु का दर्शन भौर जवन है । उसका 
धड्-केतु- प्रकाशित होकर अलग भागता है जिसे देखकर लोग कहते 
ह पुच्छलतारा निकल आया । कहते ह, जब भी यह निकलता है, संसार 
मे कोई संकट आता है । सुंदर व्यंग्य है किसे लोग अमर होकर जब 
मरकाशित॒ हो तो संसारके लिए संकट ही लाते है । इनका प्रकाश सूयं- 
चंद्रमा के समान कोई निथमित तो है हीं, ये केवल आतंक की सृष्टि 
करने के लिए चमकते है । 

इरे भाग-सिर ने राहु के रूप में नियम ले लिया कि हम चमक 
तो नहीं संगे पर चमकने वाले को गवश्य अधरे मे डालेगे । तो, जो 
राह-केतु कौ भति देवासुर प्रृत्ति के व्यक्ति होते हँ उनका एेसा ही चित्र 
ह । इका अभिभ्राय यह है कि उनका जीवत बेटा हा होता है । रावण 
का भौ जीवन एसा ही है-सिर गलग पड़ा हुमा है गौर धड़ अलग । 
रावण भी तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पहले ही उसने 
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पठचान लिया कि क हैं लेकिन बोल उठा--होडहि भजु न तामस 
दहा (३।२२।५)- होगे भगवान्‌, पर भई, इस शरीर से तो भजन-वजन 
होने वाला नहीं । उसके समन्ञने ओर करने मे भेद है । एक ओर उसका 
मस्तक है ओर दूसरी ओर भुजा । उसकी भुजाओं पर भगवान्‌ राम बीस 
नाणों का प्रहार करते हैँ ओौर उसके सिर पर दस वाणो का। पर बीस 
वाण मारने पर भी भुजाएं क्या कटती हैँ १ आप किसी से अच्छे कम॑ 
करने को कहे; लगता है, रावण की भुजा कट गई । क्रिंसी असत्‌ विचार 
पर प्रहार करे; लगता है, असत्‌ विचार मिट गये । कितु कितनी देर के 
लिये ? कुठ ही क्षण बाद उनमें फिर से जीवन-संचार हो जाता है। 
त्रिजटा कहती है कि जब तक श्रीराम हृदय पर प्रहार नहीं करेगे 
तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी ! तो श्रीराम उसके हृदय पर प्रहार 
क्यों नहीं कर देते ? उनके पास क्या केवल तीस ही बाण हैँ ? इकतीसवां 
बाण भी तो होगा । त्रिजटा कहती है- देवी, समस्था यह हैकिश्रीराम 
रावण पर प्रहार करते हुए उरते हैँ कि रावण के साथ-साथ कहीं संसार 
न मिट जाये ! यही जीवन का सत्य है । प्रतय ुर्गण के मिटाने के साथ 
यह समस्या है कि दुनिया न मिट जाये । जैसे, काम को लीजिए । उसे 
मिटा दीजिए । सवसे बड़ बुराई मिट गई । पर काम मिट गया तो सृष्टि 
का विस्तार भी नहीं होगा ओर सृष्टि का विनाश हो जावेगा । हर जगह 
वही समस्या है । रावण की मृत्यु तो हो पर संसारकी मूत्यु न हो । दुर्गुण 
कौ मृत्युतोहो पर सृष्टिक मृत्युन हो। फिर, प्रत्येक दुर्गृण के साथ 
एक समस्या जौर जुड़ी हुई है । वह यह कि दुर्गुण भी तो मूलतः सद्गुण 
है । इसका विश्लेषण मँ पहले इस रूप मे आपके सामने कर चुका ह कि 
रावणमे भी प्रकाशरहै। करना एेसाहै कि रावण की मृत्युतो हो जाये 
पर उसके साथ विश्व की मृत्यु न हो पावे । त्रिजटा सीताजी से कहती 
है कि रावण निरंतर हृदय मेँ आपका चितन करता रहता है । इस संदभं 
मे हम कह चुके हैँ किं रावण शक्ति का पुजारी है, भौर जितने भौतिक- 
वादी होते हैँ उनकी समस्या यही होतो है कि शक्ति को तो मानते हँ पर 
ईश्वर को स्वीकार नहीं करते । रावण निरंतर शक्ति का चितन करता 
है जौर शक्ति कै द्वारा उसने अनंत क्षमताणें प्राप्त की हैँ । भौतिक विज्ञान 
भी पदार्थो से शक्ति को प्रकट करता है । आज उसका चमत्कार जग- 
जाहिर है । पर एक सीमा पर भौतिक विज्ञान सुक जाता है, ओर रावण 
यहीं रुक गया । त्रिजटा कहती है कि रावण निरंतर आपका ध्यान करता 
१६ 
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है, पर रावण कभी यह नहीं सोचता किं आप किसका ध्यान कर रही 
है । इसका अर्थ क्या हुमा ? यही कि हम एक प्रएन पर भाकर खडे हो 
जाते हैँ कि शक्ति किसकी है ? जो उसे प्रकट करता है उसकी, अथवा 
शक्ति का स्वामी कोई ओौर है ? अगर रावण सीताजी का ध्यान करने 
के साथ-साथ यह ही विचार करता है कि सीताजी किसका ध्यान करती 
है तो शायद रावण भक्त हो जाता । त्रिजटा कहती है, श्रीरामकी 
समस्या यह है कि- 


एहि के हृदयं बस जानकी जानकी उर मम बास है । 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सन कर नास है ।॥ ६।६८-छ० 


-- "रावण सीताजी का चितन करता है, सीताजी मेरा ध्यान करती है, 
मेरे हृदय मे सारा संसार है; अगर भँ रावण पर प्रहार करूंगा तो संसार 
ही मिट जायेगा । अब मँ क्या करूं ?' इस पर सीता ते त्रिजटा से कहा 
तब तो इसका अर्थं यह हुआ कि रावण की मृत्यु कभी होगी ही नहीं । 
त्रिजटा ने कहा-होगी । कब ? जब- काटत सिर होइहि विकल टि 
जाइहि तव ध्यान । (६।४४)- रावण के ध्यान का संबंध आपसे विच्छिन्न 
हो जावेगा तब । बड़े पते की बात है । जब एक बार किसी ने शक्ति 
प्रकेट कर ली है तो जब तक शक्ते फी क्षमता उसे उपलब्ध है, उसका 
विनाश कैसे होगा ? जब तक शक्ति की प्रक्रिया से उसको विच्छिन्न नहीं 
किया जायेगा तब तक किसी प्रकार उसका विनाश नहीं होगा । विजया 
ने कहा--श्रीराम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैँ जब रावण बौखला- 
कर आपके चितन से अपने को विलग कर ले ओर उसी समय वे रावण 
की छाती पर ब्राण का प्रहार करेगे ओर रावण की मृत्यु हो जायेगी । 
आप चिता न कीजिये ।' भौर इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ते रावण का 
वघ क्या । इसका अर्थं यह है कि तीस बाणो के साथ-साथ कम मे परि- 
परितन आना चाहिये । साथ ही विचार भी परिर्वतित होने चाहिये 
पर कमं ओर विचार इन दोनों का मूल केन्द्र है हृदय । जब तक मनुष्य 
का हृदय नहीं बदल जाता तब तकृ कितनी भौ बुद्धिमत्ता की बात वह 
कहं ल, सुन ले, समज्ञ ले मोर चा कुछ अच्छे कर्मो का दिखावा भी कर 
ले, पर्‌ पुरी तरह से रावणत्वं का विनाश नहीं होता | 

रावणत्व के विनाश के लिए यही अपेक्षा है कि जिन्हे हम दुर्गण कते 
ह उन्हे उनके शङ्तिपक्ष से अलग कर दे । रामायण मे इसका संकेत आता 
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है । शंकरजी ने काम को जला दिया । शंकरजी के सामने 
उन्होने तीसरी आंख खोल दी- मने काम आया, 


तब सिवें तोसर नयन उघारा ! चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
१।८६।६ 
जन काम जल गया तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसफो हुई ? विचित्र 
बातहैकिया तो योगियों को प्रसन्नता हई या फिर राक्षसो को । यह 
तुलसीदासजी का दशंन है, केवल षटनाक्रम नहीं । योगी इसलिये प्रसन्न 
हए कि काम की बाधा मिट गर । ओर दैत्य क्यों प्रसन्न हए ? इसलिये 
कि तारकासुर से ब्रह्मा ने पुछा--तुम क्या चाहते हो ? दैत्य ने कहा-- 
अमरता । अमरता संभव नहीं ।' तो दैत्य ने कहा--फिर यही वरदान 
दीजिये कि शंकरजी के विवाहु-संबंध के बादजो पुत्र उत्पन्न हो उससे 
मेरी मृत्यु हो । तारकासुर का गणित क्या था ? विवाह तो व्यक्ति अपने 
अभावे कौ पूति के लिये करता है । शंकरजी है पूणं । पुणं मे कोई वासना 
हो नहीं सश्रती । अतः न शंकरजी विवाह करेगे, न उनके बेटा होगा, न 
म मरूगा । बड़ा विचित्र गणित था उसका ओर इसी गणित से उसने 
वरदान मांगा । इसका अर्थं यह है कि निष्कामता बहुत अच्छी भी है ओर 
बहुत घातक भी । निष्कामता से योगियों को तो सुख मिलेगा, मगर 
शंकर जैसे समर्थो की निष्कामता से दैत्यों को बड़ सुविधा मिल जायेगी । 
बुरे लोग अगर सकाम बनें ओर अच्छे लोग निष्काम बन जाये, तब तो 
बुरे लोग ही सर्वत्र अधिकार कर लेंगे । तारकासुर शंकरजी के स्वभाव को 
जानता है कि वे आत्मलीन है, वे न बाहर देखेगे, न विवाह करेगे, न मँ 
मरूगा । तब बड़ी समस्या आ गई । देवता शंकरजी से बोले- महाराज, 
आप विश्व को मिटाने पर तुले हुए है क्या ?-- 
समुन्न कामसुखुं सोर्चाहि भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ 
१।८६।८ 
--योगी अकंटक हो गये, साधक निष्कंटक हो गये । संसार के मिटने 
की समस्या आ गई । इसलिये अंत में शंकरजी से प्रार्थना क गई। 
ब्रह्मा जी ने कहा-महाराज, हम आपकी प्रशंसा इसलिये नहीं करते 
कि आपने काम को जला दिया-- 


(ऋक) 


कामु जारि रति कहं बरु दीन्हा । कपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
१।८८।२ 


- बल्कि इसलिये करते हैँ कि आपने काम को जलाकर रति को वरदान 
दे दिया । यह्‌ आपने बड़ा अच्छा किया । इसका अर्थं यह दहै कि काम 
को किसीन किसी रूप में समाज में जीवित रखना ही है । शरीर के 
विनाश के साथ देहमूलक काम का भले ही विनाश हो जाये, पर मनुष्य 
मे लोक-कल्याण की भी तो एक कामना होती है । उस कामना की वृत्ति 
को विद्यमान रहना चाहिये । इसीलिये ब्रह्मा शंकरजी से कहते है-- 
महाराज, आपको अपने लिये विवाह की आवश्यकता नहीं है पर आपके 
विवाह की आवश्यकता हम लोगों को है । इसीलिये तो नारदजी ने 
भगवान्‌ को बड़ी उलाहना दी थी कि महाराज, यह भी कोई न्याय है, 
जो विवाह करना चाहे उसे आप न करने दे ओरजोन करना चाहे 
उसका करा दें ? शंकरजी विवाह नहीं करना चाहते थे तो आपने उनको 
बाध्य किया, ओर भै विवाह करना चाहता था तो आपने मन्ञे रोक 
दिया । यह तो विचित्र बात है । तब भगवान्‌ ने हंसकर कहा था-- 


मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी ! बालक सुत सम दास अमानी ।! 
२३।४२८ 


--शंकरजी ज्ञानी है, वे मेरे बड़े बालक हँ ओर तुम मेरे छोटे बालक 
हो । एक मीठा व्यंग्य है । घर मे अगर बड़ा लडका विवाह न करना 
चाहे तो माता-पिता बाध्य करते है करि करो ओर नन्हा बच्चा यदि कहे 
कि मेरा विवाह करा दो तो माता-पिता उसका विवाह थोडे ही करा 
देते है । प्रभु हंसकर बोले- देखो, शंकर के विवाह की आवश्यकता 
लोक-कल्याण के लिये थी । पर जब तुमने विवाह का हठ किया तो जँ 
समञ्च गया कि तुम बिल्कुल वच्चे हो । वच्चे विवाह के लिये बडे आतुर 
रहते ह । उन वेचारों को पता ही क्या कि विवाह क्या होता है । उनसे 
पूषि कि विवाह किसे करोगे तो शायद धर की किसी कन्या का नाम 
लेदं यापड़ोसकी किसी लड़की का नाम बता दं । उन वेचारों को 
ज्ञात नहीं कि किससे विवाह होता है ओर किससे नहीं । इसी प्रकार, 
नारदजी से भगवान्‌ हसी करते है ओौर कहते ह- नारद, जब तुमने मेरी 
माया से विवाह करने कौ इच्छा प्रकट कर दी तभी यै समज्ञ गया किं 
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तुम वच्चे हो । इसका अंततः अथं यही है कि निष्काम शंकर लोक. 
कल्याण के लिये सकामता स्वीकार करते है । 

रावण में सदुवृत्ति है या नहीं ? उसमें प्रकाश है या नहीं ? लिखा 
है कि जव भगवान्‌ राम के इकतीसवें बाण से उसकी मृत्यु हुई तो उसके 
मुख से तेज निकलकर प्रभ मे समा गया-- 


तासु तेज समान प्रभु आनन । हरे देखि संभ चतुरानन ॥ 
६।१०२।६ 
इस प्रकार सब लोगो ने देखा कि भगवान्‌ रामने जो युद्ध किया 
उसका उदेश्य तेजांश का विनाश करना नहीं था--उसे तो ईश्वर में 
विलीन कर दिया गया; हा, जो असद्‌ अंश था उसका विनाश किया 
गया । इस तरह भगवान्‌ श्रीराम ने रावणत्व की विचारधारा के विरुद्ध 
एक महान्‌ संघषं किया । वह युद्ध जोवन के हर क्षेत्र में लड़ा गया । 
अयोध्या में रामराज्य की स्थापना नहीं हो पाई इसको चर्चा मने पहले 
की है । रामराज्य का अर्थं सिंहासन पर बैठकर राज्य करना नहीं है । 
वह तो हृदय ओर विचारधारा का परिवतंन है। इसी कायं को भग- 
वान्‌ राम ओर श्रीभरत ने मिलकर पूरा किया । ये चौदह वषं क्या है ? 
दशरथ-राज्य ओर रामराज्य के बीच में एक ओर राज्य की आवश्य 
कता है । जब तक वह राज्य नहीं बनेगा तब तक रामराज्य भी नही 
बन पायेगा । दशरथजी की भूल यही थी कि वे समङ्षते थ, मेरे बाद 
रामराज्य बन जायेगा । पर दशरथ-राज्य ओर रामराज्य के बीचमें 
ओर एक राज्य है--वह है भरत-राज्य । भरत-राज्य का अनोखापन 
वया है ? इसे भरत-राज्य कट या न कट ? यह एकं महत्वपूणं प्रशन है, 
ओर इस प्रश्न का उत्तर ही रामराज्य का मूल आधार है । 
भगवान्‌ राम अपने छोटे भाई के लिये राज्य का परित्याग करके 
चज्ञे जाते है । भगवान्‌ राम एक नया दशंन, एक नई विचारधारा देते 
है । अधिकांश लोग यह मानते हैँ कि व्यक्ति अपने कर्मो का परिणाम 
भोगता है । भगवान्‌ राम यह मानते हँ कि जब तक व्यक्ति दूसरों के 
कर्मो का फल स्वयं भोगने को तैयार नहीं होगा तब तक रामराज्य 
नहीं बनेगा । यहाँ श्रीराम के चित्र का जौ वणन कया गया है ॥ उसे भव- 
भूति के शन्दों मे देखिये । भवभूति ते तो कहा कि दख कौ संवेदना 
राम है । तुलसीदासजो ने भी इसका संकेत किया । भगवान्‌ राम 


( २४६ ) 


क्या किया ? अवतार लेते ही भगवान्‌ राम से कौसल्याजी ने कहा-- 
कीजे सियु लीला। ईश्वर को रोने का पाठ मिला भौर उसने रोना 
प्रारंभ क्रिया । तुलसीदासजी कहते है सुनि बचन सुजाना रोदन 
ठाना" ईश्वर ने रोनेका त्रत ले लिया। तुलसीदासजीसे किसीने 
पुषा--भगवान्‌ रो रहे हैँ तो हमें क्या करना चाद्ये ? सहानुभूति में 
क्या हमें भी अश्रु बहाना चाहिये ? तुलसोदासजी ने कहा--यह्‌ चरित जे 
गार्वाह- भगवान्‌ रो रहे हँ तो आइये, हम लोग गाना प्रारंभ करदे। 
यह प्रसंग तो गाने योग्य है । भला वे रोव तो हम गावें क्यो ? तुलसी- 
दास जी ने कहा- ईश्वर के पास स्वयं के पू कहाँ थे? वह॒तो हम 
लोगों के सू लेकर, हमारे ओंम पोछने के लिये रो रहा है । इसलिये 
आज से हम लोग निश्चित हो जायें कि जब ईश्वर ने हमारी आंखों के 
आंसू ले लिये तो हम तो गागे, अब हमारे बदले ईश्वर रोयेगा । किसी 
ने तब तुलसीदासजी से कहा-आप कहते हैँ कि श्रीराम ईश्वर हैं । 
यानी, ईश्वर तो अब मनुष्य हो गया । तो ईश्वर का पद क्या रिक्त 
नहीं है ? तुलसीदासजी ने कहा- कोई पद यदि खाली होता हैतोखाली 
धोड़े ही रखा जाता है, वह दूसरे को दे दिया जाता है अब देख लो, 
बड़ा सुन्दर पद खाली है । ईश्वर बन गया है मनुष्य, तो हम लोग क्या 
कर ?-- ये चरित ज गार्वाहि हरिपद पार्वाहि--उस रिक्त हरिपद को 
गाकर प्राप्तकरले; हरि बन गये नर तो अन हम लोग बन जायें 
इरि । यही अवतारवाद है । हरि नर बन कर आये नर को हरि बनाने 
के लिये । मानो कहा, जरा आसन बदल लें । हम बहुत दिन ईश्वर 
रहे मौर कम भचुप्य । अब तुम जरा ईश्वर बन जाभो ओर हम मनुष्य 
बन लं । 

यदि श्रौराम के मनुष्य बनने का आनंद हम लोग नहीं ले पायें तो 
उनके मनुष्य बनने की सार्थकता फिर कहां रही ? उनकी आंखों के 
आश्र संसार के जीवों के लिये गिरे। जवे मुस्कुरा रहे थे तो केवल 
कौसल्याजी ते देखा, केवल उन्होने उनके मुस्करान का आनंद लिया । 
जब रोये तो- 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संश्नम चलि आई सब रानी ॥ 
हरषित नहं तहं धाई दासी । आनंद मगन सकल पुरासौ ॥ 
१।१८६२।१-२ 
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-- इतने उच्च स्वरम रोये किन जाने कहाँ तक उनके रुदन का स्वर 
परहैचा । सब दौड़े हए अयोध्या के प्रांगण मेँ आ गये 1 ईष्वर को संतोष 
हुआ कि मेरे रोनेसे लोगों को सुख मिला । उसने निश्चय कर लिया 
कियदिमेरे रोनेसे लोगों को आनंद मिलातो मै जीवनभर रोना 
स्वीकार कर लगा। श्रीरामने जीवनमें दखटही दुखतो स्वीकार 
किया 1 समाज ने उन्हं दुख छोड ओर क्या दिया ? आदि से लेकर अंत 
तक लोगों ने जो उनके प्रति-व्यवहार किया उसमे दु ओर पीडा ही तो 
भरी हुई है । श्रीराम आंखों मे आंसू स्वीकार करते हँ । जब जनकपुर 
गये तब भी आंखों मे आसू हैँ । उनका मस्तक बड़ा सुंदर है भाल विशाल 
है, उसमे केसर क! चंदन लगा हा है-“भाल तिलक शर्माबदु सुहाए' 
प्रभु के माथे पर श्रमबिदु हँ । पसीने कौ वृंदे जिसे नही दिखाई देती 
वह॒ शायद श्रीराम के अवतार के उदेश्य को नहीं समञ्च पावेगा । भगवान्‌ 
राम वन जाने लगे । उन्होने सीताजी से कहा, मेरे साथ मत चलो, तुम 
थक लागी, वन में वैदल चलना होगा, वन का पथ बड़ा कठिन है ।' 
सीताजी ने भगवान्‌ राम की ओर देखा ओर कहा, भ्रभो, मँ आपको 
विश्वास दिलाती ह कि मै नहीं थग ।' “इतनी लस्बी यात्रा मे नहीं 
थकोगी ?' सीताजी ने एक बात कौ याद दिला दौ कि थकान क्यों नहीं 
आवेगी । उन्होने कहा-- 


शम कन सहित स्याम तनु देखे । कहं दुख समउ प्रानपति पेखे ॥ 

२।६६।४ 

_ प्रियतम, जब वनपथ में चलते हुए आपके माथे पर ् श्र्माबदु 
देखंगी तो मञ्ञे दुख कहाँ बल्कि सुख भिलेगा ।' श्रीराम के माथे पर 
श्रमबिदु का दशंन सबसे पहले सीताजी ने किया था । जब पहली बार 
सीताजी ने भगवान्‌ राम को पुष्पवाटिका मे लताकूज से प्रकट होते 
देखा था तो उनके मस्तक पर क्या था ?--“भाल तिलक भर्माबदु 
सुहाए- श्री सीताजी ने वही ज्ञाको मन मे बसा ली । सीताजी ने कहा, 
“मृजे वह जाकी इतनी प्रिय लगी किम उसीका ध्यान करती हं पर 
महाराज, आप तो बाद मे एसे बदले किं कभी आपके माथे पर श्रमबिदु 
आये हौ नहीं ।' बडे अनोवे है राम--एक दिनं पहले पल तोड़ा ओर 
दूसरे दिन धनुष । यह विरोधाभास है चरित्र का। जहा एल मे कोम- 
लता की सीमा है वहां धनुष में कठोरता की । विचित्र व्यंग्य है कि एूल 
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तोडने मे तो पसीना आ गया पर धनुष तोडने में कोई श्रम ही नहीं 
हुमा ! धनुष कैसे तोडते हैँ ? 


लेत चटावत खेचत गाढ़ । काहु न लखा देख सब्र ठाट । -१।२६०1७ 


-श्रीरामकेयेदो चित्र है; शंकर का धनुष तोडने में उन्हे श्रमकी 
अनुभ्ुति नहीं होती, पर जनक की वाटिका में पुष्प चुनते समय उनका 
मस्तक श्रमविन्दुओों से सुशोभित हो जाता है । सीताजी ने कहा, वनपथ 
पर चलते हृए आपके माथे पर श्रमविदु आयेगे, इसका मञ्चे पूरा विश्वास 
है। उसे देखकर मुञ्ञे वन, वन नहीं लगेगा; मञ्चे तो यही लगेगा कि 
आप पृष्पवाट्कामें खडेहै ओर म आपका ध्यान कर रहीहं।' 
सीताजी ने तीन बातें कहीं-- 


नाह मग भमु श्रमुं दुख मन मोरं । मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे ॥ 
२।९८।२्‌ 


मागं को तीन समस्याएं है--श्रम, भ्रम ओर दख । चलने मे शारीरिक 
श्रम होता है; बुद्धि में भ्रम हो जाता है कि इतनी देर से चल रहे हतो 
सही रास्ते पर हँ या नहीं; ओौर लक्ष्य तक न पटहे तो मन में दुख होता 
है \ मन में दख, वुद्धि में भ्रम ओर शरीर में श्रम । श्री सीताजी ने कहा, 
श्रभो, आपके साथ चलते हृए इन तीनों समस्याओं का समाधान हो 
जाता है । धरम उसे होता है जिसके सामने यह प्रश्न हो कि मागं सही 
है यानहीं। पर जो आपके पीछे चल रहा है उसे भ्रम कंसे हो? 
आप्‌ जिधर चल रहे हँ वह मागं गलत हो ही नहीं सकता, इसलिये भ्रम 
को कोई समस्या नहीं है । आपको निरंतर देखंगी तो दुख की कोई 
समस्या नहीं है । प्रभो, आपने मवतार लिया है दूसरों का श्रम दुर करते 
के लिये । चलते तो आप है, पर जीव व्यर्थं ही अपने को कर्ता मानकर 
श्रम को स्वौकार कर लेता है । जब आप चलेगे तो श्रमित आप होगे, 
म क्यों श्रमित होऊंगी ? इसलिए मृजे श्रम की कोई समस्या सताने 
वाली नहीं है ।' तो, भगवान्‌ राम जीवों का दुख हरने के लिये आंवों 
मं ओंम ओर मधे पर श्रमबिदु स्वीकार करते ह । 

आपने भगवान्‌ राम की वनयात्रा मेँ देवा होगा कि वन मेँ नंगे पैर 
गये । जव अयोध्यामें थे तो चरण में पादत्राण था । जन चौदह वर्षं 
तके वन मे चले तो उनके सुकुमार चरण काटोंसेएेसे छिद गये कि 
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वेदों ने जब उन्हँं सिंहासन पर वैठे देवा तो स्तुति करते हए उनसे कहा 
- प्रभो, आप कितने उदार है 


ध्वज द्रुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंक किन लहे । 
पद कज ठंड शुकुद रामं रमेसं नित्य भजामहे 1 ७।१२।४ 


-आपका सारा चरण कंटिंसे विद्ध है) इसका अर्थक्यादहै? यहीकि 
श्री राम अपने चरणोमे कटि स्वीकार करते है, ओंघों मे ओस्‌ ओर 
मस्तक पर्‌ श्रमबिन्दु । पसीना श्रम्‌ का प्रतीक है, आंसु दुख का ओर कांटा 
विघ्न का । भगवान्‌ राम ने निणंय किया-मै आगे चलृंगा, सीता ओर 
लक्ष्मण पीठे रहगे । तुलसीदासजी ने भगवान्‌ राम के चरणों मे तो काटि 
लगने का वणंन किया पर कहीं भी उन्होने सोताजौ या लक्ष्मण के चरणों 
मे काटि लगने की बात नहीं कही । मानो प्रभ ने इसीलिये आगे चलना 
स्वीकार किया कि मेरे पीछे चलने वालों के चरणों मे जो काँटा आने- 
वाला होगा उसे मँ अपने चरणो मे ले लं, जिससे कोई विघ्न हमारे पीठे 
चलनेवालों को नहो । उनके अवतार का उदेश्य हीयहीहैकिवे 
विन्नं को अपने आपे ले लेते है, अपने चरणों में घारण कर लेते हैं । 
गोस्वामीजी कहते है- लक्ष्मण जल लेने के लिये गये तो प्रभु वृक्ष के 
नीचे वैठ गये ओर सीताजी को विश्राम लेने में संकोच न हो इसलिये 
उन्होने एक कांटा ले लिया ओर उस कटि से अपने चरणों का कांटा 
निकालने लगे । पर कांटा निकालने मे विलंब्र लग रहा था । तुलसीदास 
जी 'कविताबली' मे कहते है- वेडि विलंब लो कंटक काढ़ (अयो०- 
१२) । प्रभु ने कहा--पता नहीं क्या वात है, कटा जल्दी निकल ही 
नहीं रहा है ।' सीताजी ने मुस्कराकर कटा- "निकल ही नहीं रहा है कि 
निकाल ही नहीं रहे हैँ । आप निकालना चाहं ओौर न निकले एेसा कभी 
हो सकता है ? मून्नेतो संदेह हो रहा है क्रि यह न्याय ओर कपा करा 


. संघषं है । न्यायतृत्ति कहती है कि कटि को निकाल फको ओर कृपावृत्ति 


कहुती है कि जो चरणों मे आ गया उसे रहने दो । इसी ठंद्र मे संमवतः 
विलंब हो रहा है ! वस्तुतः विलंब आपके लिये कहाँ है ? आप अपने 
चरणाभित का त्याग नहीं करते । आप कृपा को हो विजयी बनाते हैँ । 
इसीलिये शायद कांटा कभी नहीं निकला !* वेदों ने भी देखा तो चरणों 
मे काटा लगा हआ है । जनकपुर मे गये तो श्रमविदु स्वीकार किया । 
अयोध्या भे अवतार लिया तो आंसु स्वीकार किया । चित्रकूट की ओर 
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चले तो वन में काटे स्वीकार किये । अव एक नगर रह गया लंका । 
वहां गये तो सबसे भीषण वस्तु ज्ञेलनी पड़ी । जिस समय रावण लडने 
के लिये आया ओर उसकी दृष्टि विभीषण की ओर पड़ी, उसने क्रोध 
मे भरकर सोचा कि राम से हम बाद में लडंगे, पहले इस घरभेदिये 
को समाप्त कर दें । उसने विभीषण को मारने के लिये एक शक्तिशाली 
बाण छोड़ा जो काल का ही मूतिमान रूप था । चलौ बिभीषन सन्मुख 
मनहुं काल कर दंड' (६।६३)-जेसे काल ही शरीर धारण करके 
चल रहा हो इस प्रकार वह बाण चला । भगवान्‌ राम ने जव यह बाण 
देवा तो उन्होने तुरंत विभीषण को "पाठे मेला' विभीषण को पीठे 
ठकेल दिया तथा उस महान्‌ शक्तिशाली बाण को अपनी छाती पर स्चैल 
लिया । वे गिर १३ ओर मूर्ति हो गये । श्री राम चाहते तो उस बाण 
को काट भी सकते थे। पर उन्होने ठेसा नहीं किया । क्यो ? क्या वै 
यह दिवाना चाहतेथे कि मैं कितना उदार ह नहीं । तब ? ज्योंही भगवान्‌ 
गिर पडे, विभीषण गदा लेकर रावण से लड़ने चल पडे । भगवान्‌ तो मूर्छा 
का अभिनय कर रहे थे । उन्होने कटहा- “मित्र, जब तुमने रावण के 
विरद गदा उठा ली तो रावण कौ मृत्यु अवश्य होगी । मै तो समज्ञा श्रा 
कि तुम अपने को इतना दुर्बल मान बैठे हो कि रावण से लड़ नहीं 
सक्ते ।' इस प्रकार श्रीराम ने विभीषण की ओर आ रहा बाण अपनी 
छाती पर ज्ञेल लिया-जीवन में मोह के विरुढ संघषं करने की जो 
क्षमता है उसे जगाने के लिये । 

तो, श्रीराम का हृदय बाणो सै भिदा है, उनके चरण काटो से छदे 
है उनके नेत्र आयुं से भरे है, उनका मस्तक श्रमबिदुओं से शोभाय- 
मान हे । उनका यह रूप जीवन को बताता है कि मै तुम्हारी मृत्यु, 
तुम्हारा विध्न, तुम्हारा दुख ओर कृम्हारा श्रम लेने के लिये आया हू । 
अगर मून्ञ यह भट देने मे भी मतुङृपणता करते होतो क्याकरूं? 
यही भगवान्‌ का पूरा चरित्र है । 

वनयात्रा मे श्रीराम सभी का दुख हरते है । तुलसीदासजी ने राम- 
राज्य की व्याख्या करते हए कहा-- 

रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
काल कमं सुभाव गुन कृत इख काहुहि नाहि ॥ ७। 

--रामराज्यमेनतो किसी व्यक्ति 1 = था, न कर्म॑ का त 
स्वभाव का, न गुण का । यह सव आखिर चला कहां गया ? इसका एक 
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ही उत्तर है-काल, कर्मं ओर स्वभाव के इन दुखो को भगवान्‌ राम के 
सारे परिवार ने न्ञैल लिया ओर अपना आनंद सारे संसार को वाट दिया। 
यही रामराज्य है । जव दूसरों का दुख लेकर अपने आनंद के वितरण 
करौ चेष्टा की जाये तब भगवान्‌ राम के दशंन का ठीक-ठीक पालन होता 
है । तभी तो भगवान्‌ रामने चित्रकूट मे भरत से कहा--'भरत, हम 
दोनों भाई, हम दोनोंमें बंटवारा होगा, हम दोनों अलग-अलग हो 
गये है, विधाता ने हे अलग-अलग कर दिया है ।' क्या सुंदर बात प्रभू 
ते कही । बोले, "भरत, संसार में भाहयों मे संपत्ति का बैव्वारा होता दै 
पर हमारे-तुम्हारे वीच संपति काभवट्वारा नहीं होगा ¦ संसार को संपत्ति 
लेने दो पर हमारे ओर तुम्हारे वीच तो विपत्ति का बंट्वारा हो सकता 
है । "बाँटी विपति सर्वाहि मोहि भाई (२।३०५।६)--तुम्हारे हिस्से मे मै 
विपत्ति अधिक दूंगा, अपने हिस्से में कम लूगा । पर हम्‌ दोनों को विपत्ति 
ही लेनी पडेगी ।' यही दर्शन है । भगवान्‌ राम की वनयात्रा ओर 
श्रीभरत का चौदह वर्षो का विचित्र राज्य ही रामराज्य की नींव है। 
भगवान्‌ राम के राज्य कौ यही दृढ आधारशिला है । इसका तात्पर्यं क्या 
है ? भगवान्‌ श्रीराम गये हृए थे रामराज्य का विस्तार करने--रामराज्य 
का श्रीगणेश नगर से नहीं, वन से हुआ । सर्वप्रथम चित्रकूट में रामराज्य 
बना, अयोध्या मे नहीं । श्री भरत जन चित्रकूट में जाते हैँ तो देवते है 
कि वहं रामराज्य बन चुका है । रामराज्य के मूल सूत्र को व्यक्त करते 
हए वहाँ पर तुलसीदासजी लिखते है-- 


जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक सुआलु । 
करत अकंटक राजु पुर सुख संपदा सुकालु ॥ २।२३ 


श्री भरतजी ने देढा-- 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी 1 त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारो ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी ! होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 


राम बास बन संपति राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
२।२२३४।२-५ 


गोस्वामीजी कहते है चित्रकूट से मोह का विनाश हो चुका हैः विवेक 
का राज्य है, शाति भौर सुमति वहां को रानी है। यही रामराज्य का 
वह्‌ विस्तार है जो आगे चलकर प्रकट होने वाला है । मानो दोनों भाद्यों 
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न वेटवारा कर लिया है । दोनों लड़ाई लड़ने जा रहे है । एक का युद 
लंकामे हैतो दूसरे कीलडाईं अयोध्यामेंहीदहै। भगवान्‌ रामकी 
लड़ाई तो दिष्ठाई भी देती है, परं श्री भरत का युद्ध दिखाई नहीं देता । 
` जिस समय भगवान्‌ राम वन चले गये, एक मागं निकाला गुरु वसिष्ठ 
ने । वे बोले-- भरत, तुम क्यों नहीं चौदह बरस के लिए राज्य ले लेते ? 
जब राम अवे तो लौटा देना ।' सीधा-सा प्रस्ताव था, मंत्रियों ने भी 
उसका समर्थन करिया । कौसल्याजी ने अनुमोदन किया । कितु श्री भरत 
ने स्वीकार नहीं किया । एक सज्जन कहने लगे कि अंत में स्वीकार किया 
ठी, तो पहले ही वसिष्ठजी का प्रस्ताव वया बुरा था ? नहीं, वह तो मूल 
मे ही बुरा था । भरतजी प्रारंभ वहाँ से नहीं करते है, जहां स्वार्थं होता 
है । धमं का श्रीगणेश जब वहां से होगा जहां व्यक्ति का स्वार्थं होगा, तो 
धमं कभी भी धमं नहीं रहेगा । हम लोगों का स्वभाव ही यह है कि धमं 
का नाम तब लेते हैँ जन अपने ऊपर कोई समस्या आ जाये । इस प्रकार 
से धमं की दुहाई तो रावण भी देता है । रावण भी कहता है भगवान्‌ 
राम से-!हतौ व्याध इव बालि विचारा ।'--तुम कितने अधामिक हो, 
कितने अन्थायी हो कि बालि को तुमने छिपकर मारा ! रावण को लगता 
है कि यह अधमं है । स्वयं साधु का वेष बनाकर छलपूर्वक सीताजी का 
हरण करने मे उसे कहीं अधमं नहीं दिखाई दिया । पर अपने प्रसंग में 
बालि की स्मृति आती है । एेसे धमं से काम नहीं बना करता । 
धमं का श्रीगणेश कहां से हो ? गुरु वसिष्ठ कहते है- भरत, तुमको 
राज्य मिला है, तुम ले लो-- 


रायं राजपदु तुम्ह कहं दीन्हा । पिता बचन कुर चाहिअ कीन्हा ॥ 

२।११७३।३ 
--पिता ने तुम्हं राज्य दिया है, अव राज्य तुम्हारा हो गया। अब तुम्हं 
अधिकार है कि तुम दूसरे को दे सकते हो ॥ पर श्रौ भरतनी कहां से 
शुरू करते हँ ? वे कहते है, न; पहले यह भी तो पता चल जाय कि पिता 
जी को राज्य देने का अधिकार थाभीया नहीं ।' ठीक है, कोई व्यक्ति 
कोई वस्तु आपको उठाकर दे दे, तो ले लौ जिये, पर किसी दूसरे की वस्तु 
आपको उठाकर दे द, दूसरे का मकान आपको दान दे दे ओर आप बिना 
पहता लगाये मयिकार करने परैव जाये कि सम्पत्ति इन्हीं की है या 
नही, तो उसका परिणाम क्या होगा ? श्री भरत कहते हैँ, राज्य तो पिता 


$ ते 
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जीकाथा ही नही, व्यक्ति का राज्य नहीं होता। रामराज्य तव तकं 
स्थापित नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति राजा होगा । व्यक्ति के राजा 
न होने का अभिप्राय यह नहीं कि कोड व्यक्ति पदाधिकारी नहीं होगा । 
इसका तात्पर्यं यह है कि जब भी कोई व्यक्ति यह मानेगा कि मैँ सत्ता का 
स्वामी हँ, रामराज्य नहीं बनेगा । श्रीभरत का दशंन यह है कि अगर 
राज्य दशरथका होशा,यारघुका याजका अथवा दिलीपकातो 
भी उसका पतन होगा । व्यक्ति तो अच्छाई-बुराई का संघात है, वह बद- 
लता ही रहता है! अतः राज्य व्यक्ति का होने से वह भी बदलता 
रहेगा । राज्य तो वास्तव में एक मात्र ईश्वर का है ओौर किसी का नहीं । 
श्रीभरतं की स्पष्ट घोषणा है कि पिताजी को राज्य देने का कोई अधि- 
कार नहीं है । 'संपति सन रघुपति कं आही" (२।१८५।३) संपति तो 
श्रीराम की है । पिताजो उसे कैसे दे सक्ते हैँ? भरत जो चित्रकूट गये 
ये वह॒ भगवान्‌ राम को लौटाने नहीं, वे तो स्वीकृति प्राप्त करने गये थे। 
गुरु वसिष्ठ उनसे कहते है--राज्य तुम ले लो ओर्‌ स्वामौ बनकर राम 
को दान दे दो। इस पर भरतजी कहते है, इससे बढ़कर चोरी क्या 
होगी कि कोई व्यक्ति किसी के धन पर अधिकार करके फिर दानी बन- 
कर उसी को दान देने लगे ? क्या मै अन्यायपूर्वक प्रभु के राज्य कोले 
लूं ?" बड़ी सून्दर बात उन्होने कही--आप लोग मूचे राजा बनाने के 
लिये क्यों इतने बेचैन है ?* लोगों ने कहा--इसलिये कि राजा के बिना 
समाज उच्छ खल हो जावेगा ।' इस पर श्रीभरत ने कहा--जो राजा 
स्वयं डाका डालकर राजा बनेगा, वहं क्या आपको रक्षा करेगा ?' बडी 
सार्थक बात उन्होने कही । जो व्यक्ति सत्ता को अन्यायपू्वैक प्राप्त करेगा 
वह बाद में न्थायपूरवंक राज्य करेगा, इसकी कल्पना ही हास्यास्पद है । 
श्री भरत कहते है--पितु सुरपुर सिय रासु बन--जिस व्यक्ति के राज्य 
के मूल मे पिता की मृत्यु है, बडे भाई ओर मातृतुल्या भाभौ का वनगमन 
है, छोटे भाई को वन मे भटकना पड़ रहा है, वह व्यक्ति राजा होकर 
आप लोगों के राज्य को सम्हालेगा, एसी आशा करना बुद्धिहीनता का 
परिचायक है । आप भला किस दृष्ट से मूज्ञे राजा बनाना चाहते है ?-- 


पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहं मोहि राजु \ 
एहितं जान सोर हित कै आपन बड़ काज! २।१७७ 


( € | 
--्¶ आप लोगों से कहता ह 


कहं साच सब सुनि सब पतिआहू । चाहिअ धरमसोल नरनाहू ॥ 
२।१७८)१ 


--आप लोगों ने कहीं बलपूरवैक मून राज्य दे दिया तो जानते है क्या 
होगा ? 


मोहि राजु हठि देदह जबहीं । धरा रसातल जाहि तबहं ।। 
२।१७८।२ 


-गरथ्वी रसातल को चली जायेगी । गुरु वसिष्ठ मुंह ताकने लगे । रावण 
हा, हिरण्यकशिपु हुमा ? पृथ्वी रसातल को नहीं गई ओौर तुम्हारे राजा 
होते ही पृथ्वी रसातल को चली जायगी ! क्या यह अतिशयोक्ति की 
पराकाष्ठा नहीं है ? 
श्रौ भरत कहते है- नही, यह अतिशयोक्ति नहीं है । हिरण्यकशिपु 
के राज्य से पृथ्वी रसातल को नहीं जायेगी, क्योकि पृथ्वी जानती है कि 
वह्‌ दैत्य है, राक्षस है । लेकिन यदि पृथ्वी देवेगी कि राम का भाई कह- 
लाने वाला व्यक्ति भौ इतना पतित हो गया है कि वह मेरा स्वामी बनने 
का दुस्साहस कर रहा है तो वह समाप्त ही हो जाना चाहेगी । जब राम 
का भाई ही उस अनर्थ-पय पर चलेगा तो पृथ्वी का सारा विश्वास समाप्त 
हो जावेगा । अभी तक पृथ्वी धैयं धारण किये हये इस विश्वास पर टिकी 
है कि केवल दैत्य ही उस पर अधिकार पाना चाहते हैँ पर एक दिन कोई 
राम का प्रमी, कोई भगवान्‌ का भक्त, कोई आस्तिक अवश्य मेरा बेटा 
बनेगा ओर मेरे दुव को दूर करेगा । लेकिन जब पृथ्वी देखेगी कि राम 
का भाई भरत हौ अब स्वामी बन रहा है तो सोचेगी कि अब तो पाताल में 
जाकर नष्ट ही हो जाना चाहिये । इसलिये आप लोगों ते यदि कहीं मृन्ञे 
बलपूरवक राज्य दे दिया तो पृथ्वी अवश्य रसातल को चली जायेगौ । इसी- 
लिये श्रीभरत जब चित्रकूट गये तो राज्याभिचेक कौ सारी सामग्री लेकर 
गये; सिंहासन, छत्र ओर मुकुट लेकर गये 1 श्रौभरत का इसमें तात्पयं 
क्याथा लोग आश्चर्यं कर रहै ये कि जब ये प्रभु को लौटाकर लावेंगे 
तो राज्याभिषेक तो अयोध्या मे होगा, चिवकूट में क्या होगा ? पर श्री 
भरत कहते है नही, 
बर्नाहु देव मुनि रामहि राज्‌ । २।१८६।३ 
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राज्याभिषेक तो वन में ही होगा, अयोध्या भँ नहीं । श्री भरत कितने 
भावुक, कितने सूक्ष्म हृदय के स्वामी थे ! उनका भाव यह है कि संसार 
मे अधिकांश लोग छोटे होते हैँ ओर पद पाकर बडे हो जाते ह, इसलिये 
वे पदको ओर भागते ह, पर हमारे प्रभु तो इतने बडे है किक्याहुम 
उनसे कगे, आप पद लेने के लिये अयोध्या चलिये ? अगर अयोध्या के 
सिंहासन को अपने को धन्य बनाना है तो वहचलकर प्रभुसे प्रार्थना करे 
कि आप मञ्च पर वैष्यि । हमारे प्रभु राज्य लेने नहीं आवेगे, राज्य को 
चाहिये कि उनको लेने जाये । जिसको आवश्यकता है वह जाये । श्री 
भरत इसी भावना से सेना, छत, मुकृट, पादुका आदि लेकर गयेथे । जो 
पादुका भगवान्‌ राम ने भरतजी को दी थी, वह उन्हीं उपकरणों मे से दी 
थी 1 भरत ओौर राम शोनों का अनोखा संबंध था, दोनों एक दूसरे को 
अपना इष्ट मानते थे । भगवान्‌ राम भरत का ध्यान करतेथे ओौरश्री 
भरत राम का-- 


भरत सरिस को रामं सनेही । जगु जप राम रासु जपु जेही ॥ 
२।२१७1७ 


ओर प्रभ ने चित्रकूट मे एक सुंदर विनोद किया । श्री भरतजी बार-बार 
कहा करते थे.किमैतोबडापापीषहँः तोप्रभुने हंसकर कहा-भरत, 
तुम अपने को पापी कहते हो पर मँ तो, भाई, अपने को पुण्यात्मा मानता 
हूं । मैने तो वाल्मीकिजी से कह दिया-- 


तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राड । 
मो कहं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रभाउ ।॥ २।१२५ 


भरत, एक निणंय हो गया, तुमने मेरे नाम का जप किया कितु फिर भी 
पाप नहीं भिटा, पर ने तुम्हारे नाम का जपक्रिया ओरमेरापाप तो 
मिट गया, इसलिये नाम तो तुम्हारा ही कल्याणकारी है, परिवतंन 
तुम्हारे ही नाम से आता है, मेरे नाम से तहीं ! प्रथु का संकेत यह है कि 
ईश्वर परिवतंन नहीं करता । परिवतंन तो प्रम करता है 1 भरत मूति- 
मान प्रेम हैँ । प्रेम ओर ईश्वर का जब मिलन होता है तो रामराज्य 
बनता है । अकेला ईश्वर रामराज्य तहं बना सकता । अकेले श्रीराम 
रामराज्य नहीं बना सकते ये, इकके लिये मूतिमान प्रेम श्री भरत की 
आवश्यकता थी जो भगवान्‌ राम के दशंन को अपने चरित्र कै द्वाराः 
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अपने जीवन के द्वारा समाज मे साकार कर सके । यह कायं श्रौ भरत 
ते किया । इसीलिये जब भरत लौटने लगे तो भगवान्‌ रास ने कह दिया, 
(सरत, मेरा तो एक ही निणंय है" मै स्वभाव से सत्यवादी हूँ । आजै 
शंकरजी कौ शपथ लेकर कहता हँ - 


कहुडं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह्‌ राउरि राखी 
२।२६३।१ 


-अगर यह पृथ्वी बचेगी, तो तुम्हारे स्वीकार करने से । तुमने करीं 
अस्वीकार कर दिया तो रसातल मे चली जायगी । अन दोनों के अलग- 
अलग विचार हैँ । भरतजी ने कहा कि अगर कहीं उन्हं राजा बना दिया 
गया तो पृथ्वी रसातल को चली जायेगी ओर इधर प्रभु कहते हैँ किं 
यदि तुम राज्य स्वीकार न करोगे तो वह रसातल को चली जावेगी । 
यह विरोधाभास क्यों? प्रभु का संकेत यह है कि भरत, असुरगण 
पृथ्वी पर अधिकार करना चाहते हँ ओौर तुम्हारे जसे संत यदि स्वीकार 
करना नहीं चाहेगे तब तो असुरो का ही अधिकार हो जायेगा । यदि 
तुम जैसे संत इसे स्वीकार करके दिखायें कि बिना अधिकार के भी कैसे 
राज्य चलाया जा सकता है तभी य॒ह पृथ्वी बचेगी, तभी मेरा दशंन 
पुरा होगा । तुम अगर सत्ता से भागोगे तो असुरो के सामने मागं रह 
जायेगा कि वे अधिकार करके सत्ता चलावें । इसलिये, भरत, मै तो 
चाहता हँ कि तुम जैसा संत एक बार पृथ्वी को स्वीकार करके दिखाये 
तो । केवल स्वामी-बुद्धि से ही पृथ्वी को नहीं स्वीकार किया जाता, 
सेवक ओर पूत्र बनकर भी तो उसकी सेवा की जा सकती ह ।' ओौर तब 
श्री भरतजी श्रीराम से एक आधार की याचना करते हँ । फलस्वरूप 
अत में प्रभु भरतजी को पादूकाएं प्रदान करते है । 

ज्योही प्रभ ने पादुका दी, भरतजी ने उसे सिर पर रख लिया । तब 
प्रभु ने हंसकर पूछा, भरत, तुमको आधार मिला कि भार मिला ?' 
अगर पादुका को पाव मे पहना जाये तो आधार है ओर सिर पर ढोया 
जाये तो भार है! प्रभु ने कहा--भरत मँ तो समल्ञता ह कि तुम भार 
उठाने योग्य हो, इसलिये रँ तुम्हँ आधार नहीं दुगा; भार दुगा)" श्री 
भरत ने गद्गद होकर कहा, नहीं प्रभो, जो आधार मै चाहता था, वह 
मिल गया ।' उनक्रा भाव यहं था कि यह जो पादुका आपने दी वह सिर 
पर हौ धारण करने योग्य है । पादुका का सिद्धांत ही यह है करि जिसकी 
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पादुका रहती है उसी के पैर मे ठीक होती है । "दोहावली रामायण' में 
तुलसीदासजी ने कहा-- “बिनु आंखिन की पनहीं लख तहि चालत 
पाय ।' जूते के पास आंख भले ही नहीं होती पर वह पैर को इतना 
पहचानता है कि धोखे से कोई दूसरा पैर पड़ जाये तो तुरंत कह देगा 
हम आपके नहीं हँ ! पैर डालने वाला सभ्य होगा तो पैर निकाल देगा 
ओर चोरी की दुष्टिसे आया होगा तो निकालने से रहा । 

श्री भरत ने कहा, श्रभो, पादुका आपने दीदहै। मतो बस यही 
चाहता था कि आप अयोध्या का राज्यपद स्वीकार कर ले । यह पादुका 
आपकी है। इस पादूका में भरत यदि अपना पैर डालने की चेष्टा 
करेगा तो वह चोरी होगी । बस, संसार को यह ज्ञान रहे कि अयोध्या 
का राञ्यपद, विष्व का राज्यपदं प्रथु का है तथा यह पादुका ही इसकी 
वास्तविक स्वामिनी है। भरत राज्य चलावेगा । ओर सचमुच उस 
पादुका को भरतजो ने सिंहासन पर बैठा दिया ! 

तो, रामराज्य ओर दशरथ-राज्य के बीचमे एक रेपे राज्यकी 
आवश्यकता थो जिसमें सत्ता चलती तो है पर सत्ताधीश कोई नहीं होता । 
इसमे प्रभु की पादुका ही सिंहासन कौ स्वामिनी है । व्यक्ति केवल सेवक 
के रूप में रहता है-- 


नित परजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयं समाति । 
मागि मागि आयु करत राजकाज बहु भांति ॥ २।३२५ 


श्री भरतने इस प्रकार के द्शंन के द्वारा, अपने चरित्र ओर हृदय के 
दवारा अयोध्यावासियों में परिवतंन ला दिया । 

भगवान्‌ श्रीराम ने अपनी इस यात्रा मे अपने परिवार का विस्तार 
किया । कोल-किरात उनके मित्र बने, पर उतने से संतोष नहीं है । 
दंडक्रारण्य गये पशु-पक्षियों से मित्रता की ओर आगे बढकर्‌ बंदरोसे 
बन्धुत्व स्थापित किया । पर तब भी लंका प्र आक्रमण नहीं किया 1 


तौलों न दापु दलयो दसकंधर जलौ बिभीषन लातु न सारो। 
कविवलौ, उ० का०३ 


अब तक राक्षसजात्ति का कोई प्रतिनिधि उनके पास नहीं आया 
था प्रभु काभाव तो यह है कि जब तके रावण के विरुद उसी की जाति 
के लोग कुछ नहीं कहते तब तक चै लंका मे प्रवेश नहीं करूंगा 1 श्रीराम 
१७ 
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तो सबके लिये लड रहै थे 1 यह उनका अपना यु नहीं था । इसीलिये 
भगवान्‌ श्रीरामके दारां ुर्मण-दुविचार कौ विचारधारा का विनाश 
होता है । आवश्यकता होने पर दुर्गृणों को भी दंड प्राप्त होता है, ओौर 
श्री भरत के द्वारा समाज का मानसिक परिवर्तन होता है । ओौर तब 
जाकर वहु रामराज्य बनता है, जिसकी सब ज्ञांकी ही गोस्वामीजी 
ने प्रस्तुत की है । जिस दिन रामराज्य होने वाला था, गुरु वसिष्ठ | 
कहा-- राघवेन्द्र को स्नान कराओ । भगवान्‌ रामने कहा-- पहले मेरे 
मित्रों को नहलाओ-- 


राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवानह जाई 


७।१०।२. 


जिस समय भरत प्रभु को स्नान कराने बे, परभुने कटा-- "नहीं 
भरत, अभी तक हम भाई-भाईथे, हम तुम्हारी सेवाले सकते धे, पर 
ये अवतो हम राजा हो गये है, सेवा करही सकते है; ले नहीं सकते ।' 
भगवान्‌ श्रीराम ने उसी दिन से नियम ले लिया कि अन किसी की सेवा 
नहीं लेंगे । यहां तक कि अधने स्तान के लिये भरत से भी सहायता नहीं 
ली । श्री भरत को उन्होने सामने, अपने लिये रवे गये आसन पर वैठा 
दिया ओर पीछे खडे हो गये, बोले, "नै" राजाके खू्पमे जो कार्यं करता 
ह उसे चुपचाप देखते रहो ।' गोस्वामीजी कहते ह - 


पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । निज कर राम जटा निरुभारे 
अन्हवाए प्रभु तौनिउ भाई । ७1१०४१५ 


-- श्रीराम भरत की जटां सुलज्ञाते हैँ ओर जब स्वयं स्नान करने गये 
तो किसने स्तान कराया ? जिसके इतने प्रिय भाई रहे हों, इतने अनुचर 
-सेवक रहै हों, कौन नहीं चाहता होगा कि राम को स्नान करा द, पर 
गोस्वामीजी कहते है- निज कर रामर जटा निरुआरे --अपनी उलक्षी 
जटाओं को किसी को भी सुलज्ञाने नहीं दिया । ओर गुरु अनुसासन 
मागि नहाए- गुर का आदेश ले स्वयं स्नान किया । भरतजी व्याकुल 
हो गये; बोले, श्रभु, हम लोगों को कम से कम यह सेवा तो करने 
दीजिये ।' प्रभु ने हंसकर कहा, अरे भाई, छोटे के सिर पर बडेका 
हाथ रहे तो ठीक रहता है, बडे के सिर पर छोटे का हाथ क्या शोभा 
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देता है ? नहीं ! नहीं ! यह उचित नहीं होगा ।' श्री भरत समञ्ञ गये 
कि प्रभु सेवा नहीं लगे । 

गौस्वामीजी काजो द्शंन है तथा जिस रूप में उन्होने श्रीराम के 
चरित्र को रखा है वह हमारे जीवन के लिये बहुत प्रेरणा दे सकता है । 
भगवान्‌ श्रीराम शाए्वत हैँ; वे त्रेतायुग के ही सत्य नहीं ये, वे आज के 
भी सत्य हैँ जौर व्यक्ति किसी भी क्षण उन्हुं अपने जीवन में पा सकता 
है। इसीलिये तुलसीदासजी बार-बार कहते है- श्रीराम के नामका 
आश्रय लीजिये, श्रीराम के चरित्र का गायन कीजिये, श्रीराम के चरित्र 
का श्रवण कीजिये-- 


रामहि सुमभिरिअ गाइञ रामहि । संतत सुनि राम गुन ग्रामहि ॥ 
जासु पतित पावन बढ़ बाना । गावहि कबि शति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । ७।१२१।६-८ 


गोस्वामीजी कहते हैँ कि श्रौराम का ध्यान करके, उनके नाम का 
जप करके, उनके चरित्र का अनुगमन करके व्यक्ति के जीवन मे उनके 
गुणों का अविर्भाव हो सकता है । मुञ्चे विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे 
जेसी भी हों, लोगों के मन की प्यास, उनकी सुनने की रुचि यह बताती 
है णि मनुष्य के अंतःकरण मे प्यास तो सच्चाईकीही दै । प्रतिकूल परि- 
स्थितियों के संघं मे यहो आशा करनी चाहिये कि बुराइयों की पराजय 
के साथ-साथ हमारे हदय मे, इस मानस चतुश्शती के विशेष संदभं से, 
भगवान्‌ के गुणों का प्रकाश होगा । 


आठवां व्याख्यान समाप्त 
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